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भारतीय 1۳۳ के प्रथम राष्ट्रपति Uo राजेन्द्रमसाव का शुभ फामना :-- 

शी वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० ने फाँग्रेस-प्रदर्शनी में भारतीय औषधियों और ` 
- 77703 रीति से चिकित्सा का प्रवन्ध किया । मैंने उसे येथा और सव प्रवन्ध को 

देखकर बहुत खुश हुआ । का 175277 अत्यन्त आवश्यक है और इस प्रकार के प्रवन्ध 

से उसमें बहुत लाभ होगा 7 इस संस्था की सफलता चाहता हू । سس‎ 


आ دک‎ है। यह मनुष्या को स्वस्थ और दीर्घजीवी बनाता है। जितना ज्य پیر‎ 
आयुर्वेद ۳ है, उतना किसी अन्य चिकित्सा: 


आयुर्वेद में पुराने समय से विद्यमान हो । — सर्वपल्ली 51 0 
भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसै 1 برای‎ कामना :-- 

कोई भी राष्ट्र या विज्ञान केवल अपने गौरवपूर्ण या इतिहास के बल पर जिन्दा नहीं 
रह सकता । एक जगह पर रुककर 35 जाने से किसी भी देश के जीवन में निष्क्रियता आ 
आती है ۱ निरन्तर नई शोध नहीं होने से विज्ञान में भी निर्जीवता आती है । किन्तु, मुझे यह 
देखकर खुशी हुई कि श्री बैधनाय आयुर्वेद भवन o लि० अपने पुराने चिकित्सा-विज्ञान 
आ se में नित्य नये भौर बैए उत्साह के साथ लगा हुआ है । मैं इस 
प्रतिष्ठान की सफलता की कामना करता हूं ۱ जागे? जाकिर 0 
2۳۷۲ झायबंदीय संहिताओं के. संशोधक, अखिल भारतीय भ्रयुेद-महासम्मेलन प्रोर وا‎ 
पीठ के भूतपूर्व सभापति, ध्रायुवेदोद्धारक स्वर्योय यादवजो त्रिफमजी श्राचार्य की qerf :-- 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि में प्रस्तुत होनेवाली ग्रोषधिग्रों के नुस्खों को मैं जानता 


है, इनके यहाँ 
दवाएँ बनती हैं। जनता यहाँ की बनी दवाइयाँ विश्वास के 
है। मैं कार्यालय की दिन-प्रति-दिन उन्नति चाहता ۱ क لته را ر‎ 


इसमें म सन र शास्त्री को शुभ सम्मति :-- 
. इसमें सन्दह नहीं की आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धतिर्या सं 
ی یف 2 بل ادا سب‎ ल ی‎ 8 


Sh‏ 0 ...2 2000 م 


` जयति जगतः प्रसुतिविशवात्मा ہمہ‎ ۱ 
3۳777 सदृशः 755555155: सदिता॥ 


2 5 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार, दिनांक २४ मार्च, १९७४ से ३८४ दिनों तक उत्तर भारत में 
۲:۳5 और दक्षिण भारत में आनन्द नामक संवत्सरो का दैननन्दिन धर्मकृत्यो में उपयोग किया 
»जायगा । संवत्सर जागतिक हवा का रुख है। गुरु के प्रथम विष्णुयुग का प्रथम संवत्सर 
| प्रभव है। क्षय संवत्सर का सम्पूर्ण क्लेश सहन करके पुत्लोत्सव की तरह आनन्ददाएक, 
| प्राणियों का हितप्रदायक यह प्रभव होते हुए भी अनावृष्टि, तूफान, अग्नि-प्रकोप्र, महामारी 
| सदृश महारोग, ज्वर, कफ, खाँसी से जन साधारण की रक्षा करने में पूर्ण सफल नहीं होगा | 
| हाँ, आनन्द संवत्सर सभी को आनन्द देगा । सर्वशक्तिमान, भगवान की इच्छा के अनुरूप सीमित 
| शक्तिवाले ग्रह भी अपना कार्य करते है । गुरु के दशम युग का इन्द्र अग्नि संयुबत दैवत का 
| तृतीय संवत्सर आनन्द है। इस वर्ष राजा ग्रहराज सुर्यं है। उनका विरोधी पुत्र शनिदेव 
| प्रधान संत्री हैं। राजा सुर्य ही TATU, मध्य धान्येश मो हें। वर्षा कम होना, दुधारू जीवों का 
दूध कम.करना, जनता को उत्पीडन देना, धान्य, फल, फूल, ا‎ .38 आदि को नुकसान पहुँचाना, 
| .चोर, डाकू की 1 करना, अग्नि प्रकोप का होना, शासक वर्ग की हत्या कराना आदि भयंकर 
| कार्य राजा सूर्य के द्वारा प्रतिपादित होते हँ । प्रधान मंत्री शनि ही युद्धे, अर्घश, 878 
। बने हैं। शासकों का विरोध, उत्पात की ا‎ युद्ध का उद्घोष आदि उदण्ड कार्य शनि का 
| हुना करता है। _देवगुरु बृहस्पति अर्थात्‌ नाशक एवम्‌ रक्षक शक्ति इस वर्ष मन्त्रीमण्डल 
। नहीं हैं। छत्रेश, गणकेदा चन्द्र چ‎ उत्तम संगठन के कारण चन्द्र यशस्वी होगा । मंगळ 
। 8 ۳5 कोषेदा, AAT, सस्येदा, अग्रधान्येत्ष तथा नीरसेञ्ञ हें। वर्ष की कमी से सभी 
| धान्य नष्ट करता है। हाथी, घोड़ा, गदहा, ऊट, गाय, भेस आदि पशुओं को रोगी बनाता है । 
| तांबा, वस्त, गह ह, राई आदि तेलहन वस्तुओं को महंगा करता है। जनता में कोघ की वृद्धि, 
| कोष-खजाना को क्षति तथा उपयोगी वस्तुओं के अभाव कराकर निर्माण कार्य में बाधक बनना 
मंगलदेव का कत्तंव्य है। बुध रसेश तथा व्यापारेश है। सब धान्य सुलभ कराना, दूध की 
| الا‎ देश की اکا‎ ) मनचाही वर्षा, जनसाधारण की उन्नति आदि बुध ا‎ हैं। शुक 


5, सेन्यश, स्वरणपरीक्षेदा, 1 » व्यवहारेश, 1 
बने हे ۱ प्रधान मंत्री शनि का धनिष्ठ मित्र एवम्‌ गुरु होने के कारण सबसे बळी ग्रह इस वर्ष 
शुक्र ही है ۱ सर्वत्र आवश्यकतानुसार वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी, भावों का नियंत्रण रहेगा 
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तथा /सस्ती लाने का प्रयत्न करता रहेगा। इसी तरह अर्थ-व्यवस्था को मजवूत बनाये اق‎ 
सेना की वृद्धि करेगा। जनता सभी तरह से सुखी रहेगी । आधे त्रिभाग शुभग्नहों के पा 
और आधे विभाग पापग्रहों के पास है । शुभग्नह बलशाली होने से शुभ फल अधिक होंगे 
जनता सुखी ت١‎ reee में छठे घर में शनि-मंगल का संयोग है । इससे मुद्ध में विज 
मिलेगी, अर्थ व्यवस्था मजबत रहेगी। वर्षळन्न में भी छठे घर में शनि-केतु का साथ बैठना । 
युद्ध में विजय और बळ्वानो की अधिक.घाक की वृद्धि का प्रतीक है। तरुण वर्ग उत्साह के सा 
आगे आयेंगे। राज योग कारक शुक्र दोनों लग्न मे है | ये विजयी, सुखी, ऐश्वर्यवान्‌, नीतिर 
यशस्वी, बली, उत्साही, पराक्रमी, मित्र बल युक्त, धनी, अनुशासनभ्रिय, भाग्यवान्‌, उद्योग 

व्यसनरहित विद्यारत, प्रभावी, सद्गुण संपन्न, सदाचारी बनाते हैं | इति शम्‌ । शुभम्‌ भवतु | 


प्रस्तास्त, खण्डग्रास तथा खग्रास चन्द्रग्रहण सम्बन्धी विचार | 
प्रथम प्रहण--भीसंवत्‌ २०३१, ज्येष्ठशुक्ल द्वितीय ग्रहण--श्रीसंवत्‌ २०३१ 2 | 
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१०-५९से १२-५५तक (अ) वृष, इष्ट ४, रे. १२, 71 ९ गुरुवार, २० फरवरी । (व) XI २४-४ 
से २-१८ तक वृश्चिक, इष्ट ५, रेखा १०, *, ७ चन्द्र २-१८ से ४-२४ तक धनु, इष्ट ५, रे. १२, 
नेष्ट ६ चन्द्र, ७ शनि। ४-२४ से ६-१० तक मकर, इष्ट ४, रेखा ८, नेष्ट १ मंगल, ३ शुक्र] १० 
Tey. २१ फरबरी। (ब) रोहिणीकेत्वाक्रान्त, (ब) मृगशीष केतु भुक्त, दोनों ۱ 
६-१० से ७-३६ तक कुभ, इष्ट ३, रेखा १०, नेष्ट १ रवि ۱ ९-४ से १०-४२ तक मेष, इष्ट ष्‌ 
रेखा १३॥, नेष्ट १० मंगल ۱ १४-५२ से १७-१० तक कर्क, इष्ट ५, रेखा १५, नेष्ट ७ मंगल, ७ 
۶ बुधा २४-४-से २:१ ३ तक » इष्ट ५, रेखा ۹ o,A. 9 चन्द्र, १-३५ तक, बाद ८ चन्द्र। २-१ 3 


से ४-१९ तक धनु, इष्ट ५, سن‎ नेष्ट ७ शनि, ८ चन्द्र । ४-१९ से ५-१० तक मकर, इष्ट ४.. 


रेखा ८, 01 फाल्गुनछृष्णपक्ष:--२ गुरुवार, २७ फरवरी। (ब)।?। ४-२ से ५-४२ तक मकर, 

४, रेखा ८, नेष्ट्र १ मंगळ, ३ शुक्र, ८ चन्द्र ۱.۹ शुक्रवार, २८ फरवरी। (ब) زور‎ ७-१० से > 
तक मीन, इष्ट ५, रेखा १०, नेष्ट ६ चन्द्र। ८-२८ से १०-१६ तक मेष, इष्ट ४, रेखा ८। ।, नेष्ट ६ 
चन्द्र, ९-४१ बजे से १० मंगल भी । ४ शनिवार, १ मार्च । (ब) بھر‎ २३-२४ से १-२७ तक (अ) 
वृश्चिक, इष्ट ६,रेखा १५, *। ५ रविवार, TAT ।7। २४-३८से १-३८तक वृश्चिक इष्ट 7 
१०, *। १-३८ से ३-४४ तक धनु, इष्ट ६ रेखाः १७, नेष्ट ७ शनि । ६ सोमवार, ३ मार्च رم‎ 
७-४० से ८-२५ तक मीन, इष्ट ५, रेखा १२, नेष्ट ८ चन्द्र। ८-२५ से १०-३ तक मेष, इष्ट ४, 
रेखा ८।।, नेष्ट ७ चन्द्र, १० मंगळ। १६-३ १ से १८-४६ तक सिंह, इष्ट ४, रेखा १०, नेष्ट ७ रवि, 
७ गुरु, ८ शुक्र। गोधूली शुभ है १७-५९ बजे। १८-४६ से १९-५९ तक कन्या, इष्ट ४, रेखा १२. 
नेष्ट 461. , ७ शुक्र ١ ८ बुधवार, ५ भाच, (ब) ۱۷۷۱ ६-५०से 2-१८ तक मीन, इष्ट ५, रेखा १०, 
न नहीं । ८-१८ से ९-५६ तक मेष, इष्ट ४, रेखा »۱,3 ८ चन्द्र, १० मंगल। १६-२४ 

८-३९ तक सिंह, इष्ट ४, रेखा १०, नेष्ट ७ रवि, ७ गुर, ८ शु ۱ गोधूलि १८ बजे शुभ है । 

१ سیت‎ ७ मार्च (ब) मुरूराहुमुक्त, चन्द्रभुक्त है। २३-१ से १-१९ तक (अ) वृश्चिक, इष्ट 
६, खा १५, *1 १-१९ से २-५९ तक धनु इष्ट ५, रेखा १२, नेष्ट ७ शनि । कल्याणमस्तु ١ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eGangotri‏ ۳ كت मूर्त त्था “अरहो का‏ ا 2و 
यात्रा-विवार--जन्मराणि या नाम राशि से जिस दिन यात्रा करनो हो, उस दिन की चन्द्रराशि‏ 
पर्यन्त गिनने पर जो संख्या हो उसी को चन्द्रमा जानना चाहिये। इसका फल इस प्रकार है।‏ 
पहले में शुभ, दूसरे में मानस-सन्तुष्टि, तीसरे में घन-प्राप्ति, चौथे में कलह, पाँच में ज्ञानवृद्धि,‏ 
छठे में धन, सातवें में राज-सम्मान, आठवें में प्राण-संशय, नवें में धन-लाभ, दसवें में सिद्धि, ग्यारहवें‏ 
में जय-लाभ और वारहवें चन्द्रमा में हानि | आश्यक हो, तो चन्द्र का जप, दान करके जायें।‏ 
चन्द्रनिवास मेष, सिंह, और धनु का पूर्व मे, नप, कन्या और मकर का दक्षिण में ; 7‏ 
तुला और कुंभ का पश्चिम में तथा वृश्चिक, कक और मीन का चन्द्रमा उत्तर में रहता है।‏ 
यात्रा में चन्द्रमा सामने रहने पर अर्थ-लाभ, दाहिने में सुख-सम्पदा, पीठ-पीछे प्राणनाश और‏ 
बाएं रहने पर धन-क्षय होता है ।. कृष्णपक्ष में ताराबल भी देखें १-१०-१९-व ७ वीं तारा वज्ये है ।‏ 
दिशाशूल-विचार--सोम, शनि को पूरब, बृहस्पति को दक्षिण, शुक्र, रवि को पश्चिम, मंगल, बुध,‏ 


`. को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है, अत: उस दिन उधर जाना मना है। रवि, गुरु, शुक्र को रात 


¥ सोम, मंगल, शनि को दिन में, दिशाशूल.नहीं होता। बुधवार को दिशाशूल २४ घंटेरहता है | 
' शुभ तिथियाँ--दुष्ट योग रहित २, ३, ५, ७, १०, ११, १३, १५, कृष्णपक्ष की प्रतिपदा शुभ है । 
یی چا‎ मत्ता اکنا‎ , पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, ۱ 

योगिनी-घिचारः दाहिने-सुख, पीठ-पीछे-वाँछित फल, बाएँ-धन क नाश और सम्मुख 

मॅ मृत्युकारक है । यह फल मुहु्ंचिन्तामणि यात्रा-प्रकरण श्लोक ३१ कें संमुखवामगा न शस्ताः” 

तथा स्वरोदय और विजय कल्पलता के--“पृष्ठतो दक्षिणे वापि योगिनीगमने हिता। वाम- 
संमुखयोर्नेष्टा वायुमेवं विचिन्तयेत्‌” के आधार से है। योगिनी १, ९ तिथियों को पूर्व में, 
३, १० को उत्तर में ; ३, ११ को अग्निकोण में ; ४, १२ को नैऋत्य में ; ५, १३ को दक्षिण में ; 

६, १४ को पश्‍चिम में । ७, १५ को वायव्य में ; ८, ३० को ईशान्य में रहती اچ‎ जन्म-तिथि, 

जन्प-बार और जन्म-तक्षत में तथा खराब ग्रह की दशा होगी तब भी यात्रा करना मना है । 
ग्रहबल--उपनयन में बटू को गुरु बल व शाखेश, वर्णश का बल रहना अत्यावश्यक है। 


. विवाह में वर को रवि 5 क वात و‎ 7 ۱ वैसे तो 


प्रत्येक कार्य में चन्द्र बल रहनां ही चाहिये। बटू तथा वर, वधू की राशि से---३-६-१०-११ वें 
स्थान में से किसी स्थान-मे रांव होगा और क्रम से ९-१२-४-५ वें स्थान में शनि छोड़कर और 
कोई ग्रह नहीं. होगा तो रवि का बल है समझा जायगा। इसी प्रकार से १-३-६-७-१०-११ 
तथा शुक्ल पक्ष में २-५-९ वें स्थान में भी चन्द्र होगा तथा क्रम से ५-९-१२-२-४-८ स्थान में बुध 
छोड़ कर कोई अन्य ग्रह नहीं होगा तो चन्द्र का बळ है, समझा जाग्रगा। इसी प्रकारं से २-५ 
७-९-११ वें स्थान में ک5‎ होगा तथा क्रम से १२-४-३-१०-८ 5 स्थान में कोई अन्य ग्रह नहीं होगा - 
तो गुरु का बल है, समझें । नीचेका स्थान अन्यग्रहस्थाने या विद्धस्थान है । चक्रमें सब स्पष्ट | 

- ग्रह रवि चन्द्र मंगल 


د 


| गा 
स्वस्थान | ३ ६ १० ११|१ ३ ६७१०११_३ ६ ११ (२४६ ८ १० ११ 


| جوج‎ | २१२ ४ ५ ५ ९१२ २ ४2१२ ९ ५|५३९१ ८ १२ 


शनिबाधक नहीं है बुध बाधक नहीं है। शुक्ल 0 चन्द्र बाधक नहीं होगा | . 
शुक्र शनि | राहु 


: हु-के 
९१११ २ ३ ४ ५ € ९ ११ १२ ३६ ۹۹۱ ३६११ 
२९ ५ 


व्यासाय 
| سح ےتسس سح‎ 


` | अन्यग्रह- १२४ ३ १० ८८ ७ ११०९ ५११२ ६| १३ ९५ | १ 


ابمل لا 
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(१४) 


| 


AT E. नक्षत्र नाम 
शुभ तिथि 


बीज बोने | राहु के नक्षत्र सें गणना है । क्रम से ८, 

का 73 1 3, ۹ ३, १, ३, १,३,४ नक्षत्र शुभा- 

शुभ है। 1 - سس ے۱‎ पा 
जल-पूजन | श्रवण, पुष्प, पुन, म.ह.मू.अनु.में कंवा | ۷ 


गौ 15 


| मुहृतं (जल) पूजना शुभ होता है। ३० रहित ७।९।१२ 
| ज्ये.मू.रे.चि.ह.गशवि.अभि.स्वा.श्र.पुन.।) २।३।५।७ २।३।४।६ 


७।९।१२ 


२।३।६।९ 
SIS 


घ.श.शुक्ल मेंतारा बळ जरूरी है। |. 3 
रो.अनु.पुष्य.ह.चि.स्वा.म्‌.श्.घ.म.उ३ ۰ 
रे. अश्वि: मू. रहित 


ग्रहोंके स्वरूप तथा उन्नति के उपाय 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड में पृथ्वी केन्द्र करके शनि कक्षा तक एक ब्रह्माण्ड है जिसमें हम सब . 
रहते हैं। इस ब्रह्माण्ड में-रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, اناد‎ और केतु, ये 1۱ 
इनसे ज्यादा कोई ग्रह नहीं है । इनमें सर्वदा उदित व सर्वदा मार्गी रहनेवाल रवि और चन्र दो ग्रह है, 
जो क्रम से ग्रहराज व ग्रह्राजि हैं । मंगलादि पंच ताराग्रह हैं, वे कभी वक्री, कभी मार्गी और कभी 
दिखते हैं तो उदित कहे जाते हैं कभी लुप्त होते हैं तो उनका अस्त हुआ कहते Ê | کات‎ शुक्र, 
: ات‎ E राह, केतु तमो ग्रह है वे सर्वदा वक्री ही चलते हैं। ग्रहणकाल में मात्र वे 
۳۳۳۳۲ काळ, नीले, भूरे आदि रंग में दिखते हैं। धामिक कार्यो में इन्हीं नव ग्रहों का पूजन, जप, 
| दानादि किया जाता है। इनके अलावे कोई ग्रह नहीं हैं, न उसका कोई परिणाम होता है। कोई-कोई 
` पंचांगकार वरुण (हर्षल), प्रजापति (नेप्च्युन), यम (प्लेटो) ऐसे तीन ग्रह और देते 7 
- उसको आधार मानकर फलादेश भी कहते हुँ, वे काकतालीय न्याय के है । इस सम्बन्ध मे तर्क की 
, कसौटी पर बहुत विचार है, तब वे ठहरते नहीं, भाग जाते हँ । अत: आगम प्रमाण के द्वारा ऋषि- 
: परम्परा में योगज प्रत्यक्ष से तथा ऋतंभरा प्रज्ञा से उक्त नवग्रह तकं की भी कसौटी पर ठहरते हैं, 
. उनकी प्रत्येक क्रिया का हमारे ब्रह्माण्ड की प्रत्येक जड़, चेतन, सब वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। कुछ 
। ی‎ ग्रहों के परिणामों को सत्य मानते, कुछ बुद्धिमान्‌ लोग बिलकुल नहीं मानते, यह 
भी उन ग्रहों के.ही परिणाम है। ग्रहों के कारण किसी-किसी का इस चमत्कारपूर्ण अद्भुत्‌ 
. विज्ञान पर विश्वास वैठता है और ग्रहों के ही कारण विश्वास नहीं भी बैठता है । ग्रहोंके ही कारण 
| कोई राजा की तरह सुख भोगता है, कोई भीख माँगता है तो कोई भिखारी राजा हो जाता' है । 
. भारतीय विद्वान्‌ आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक भेद से प्रत्येक वस्तु के तीन रूप देखते है | 
_ बेद गन्त में ग्रहों के ये तीनों रूप देखने को मिलते हैं। जैसे--सूर्य विराट पुरुष की आत्मा है, 
. चन्द्र मन है, इत्यादि यह आध्यात्मिक स्वरूप है। पादहीन अरुणसारथी द्वारा प्रचालित एकचक्र 

'' रय में द्विभुज सर्य मि मूति सूर्य का आधिदैविक रूप विराजमान है । हैड्रोजन वायु का विशिष्ट राव 


स्वरूप है ۱ आधिभौतिक‏ وت यं का‏ رشن 
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۸ दवाओं की बिक्री नियम 


१. एक ही मूल्य بہت‎ दवाएं भारतवर्ष भर में मिलती हैं। केवल स्थानीय कर (जैसे 
सेल्स टैक्स आदि) और देने होते हैं । स्थानीय करों के अलावा यदि अधिक मूल्य कोई 
विक्रेता ले, तो कार्यालय को सप्रमाण लिखना चाहिये; क्योंकि हमारी सभी दवाएं हमारे पंचांग 
या सूचीपत् में लिखे मूल्य पर ही बिक्री करने की उनकी पावन्दी है । 

२. अधिकृत विक्रेता के अतिरिक्त हम और किसी को भी कमीशन नहीं देते, चाहे वह कितनी ही 
अधिक दवा एक साथ क्यों न खरीदे | 

३. yare दवाओं के विक्रेता के पास कोई दवा न मिले और डाक द्वारा मेंगानी पडे, तो 
डाव-खर्च और पैकिंग खं मँगानेवाले को देना होता है। 

४, एक सेर से अधिक वर्जन की दवा मंगानेवाले को दो रु० पेशगी भेजे बिना दवा नहीं भेजी 
जाती । एक सेर से अधिक बजन की दवा हो तो पेशगी रकम के साथ पास के रेलवे स्टेशन फा 
नाम भी लिखें। : । 

५. कम वजनवाली दवाइयाँ (रसायन-भस्म आदि) कीमत में अधिक होने पर भी बिना पेशगी भेज | 
दी जाती و‎ 1 | 

६. बाहर से दवा मेंगानेवाले ग्राहकों को वी० पी० पार्सल से दवा भेजी ۱ | 

७. कार्यालय से पूरी सावधानी के साय देख-भाल कर और पेटी में वन्द करके दवा भेजी जाती |! 
है । अत: रास्ते की किसो तरह के नुकसानं के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं है । 

८. रेलवे से माल की डिलेवरी सेते समय पासंस को भलीभाँति देख ले और तनिक भी शंका होने || 


पर अपने भाल की डिलेवरी खुली लें। यदि माल कम निकले तो हजनि के लिये रेलवे से || 
लिखा-पढ़ी ١ | 
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फोड़ा-फुन्सी और एक्जिमा आदि सभी चर्म रोगों में 
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। कान मिलना आजकल औषधि- 


रु 


1 
8 کت 


کے 


यदि कोई काम किया जाय, तो उसमें निश्‍चित और महत्वपूर्ण सफलता है। 
| _ आज से ५६ वर्ष पूर्वं जिस 1ہ‎ आयुर्वेद अवन का आरम्भ एक लघु औषधालय के रूप 
| में बैबवनाथघाम, देवघर, (बिहार) में किया गया था, आज उसी के, देश के पाँच प्रमुख سج‎ 


की समस्त श्रेष्ठ 


बैद्यनाथ प्रचलित अनुभूत औषधियों के अतिरिक्त बडी संख्या में 
में इस संस्थान को 


| केवल बैधनाय-दवाएँ ही बिकती है) और ५० इजार से अधिक बज ۱ 
| औषषें वैद्यनाय-निर्माण-केन्द्रों में बनती है। कीमती रस-रसायनों f 


۱ 


| विशिष्टता एवं गौरव प्राप्त है। बैद्यनाथ-औषधि का निर्माण पूर्ण शास्त्रोक्त रीति से इस ` 


Fe धन्वन्तरि, महान्‌ विद्वान्‌ To Fo यादवजी त्रिकमजी आचार्य द्वारा निर्देशित योगों और 

से अनुभवी शास्त्रज्ञ لوا نم‎ तथा ट्रेण्ड फार्मासिस्टों की देख-रेख में बड़ी दक्षता 

और स्वच्छतापुर्वक सम्पन्न 7 ۱ भवन के संचालक (Directors) आयुर्वेदीय औषधि- 

निर्माण-कार्य के सुदक्ष शाता है और निर्माण-विभाग पर उनका सदैव नियंत्रण रहता है । मूल द्रव्यों 

की शुद्धता एवं गुणकारिता की भरपूर परीक्षा के पश्चात्‌ ही बैद्यनाथ-दवाएँ बैधनाथ की साधन- 

सम्पन्न निर्माणशालाओ में सुयोग्य रसायनशास्त्रियों और केमिस्टो द्वारा तैयार की जाती हैं। 

दवाओं की पूर्ण می‎ शि उनके मूल द्रव्यों की शुद्धता पर निर्भर करती है । उत्तम मूल द्रव्य 

निर्माताओं के लिए सबसे बडी कठिनाई है। वंदालोचन, अम्बर, 

केशर, कस्तूरी, गोरोचन आदि कीमती द्रव्य प्रायः नकली ही मिलते है। ऐसी कठिन स्थिति 

में बैचनाथ-ओषधें अपना उच्च स्थान बनाये रखने में इसलिए सफल हुई हैँ कि मूल द्रव्यों को उनके 

| प्राप्ति-स्थानों से ही विश्वस्त और ताजी अवस्था में संग्रह करने का उसका अपना विशेष प्रबन्ध 

| ۵۱ उत्तम औषधि-निर्माण के कार्य में भवन ने अपना कितना स्वतन्त्र और ऊँचा स्थान बनाया 

۱۰ है और आयुर्भेद-विकास के उद्देश्य की पूति में वह कितना क्रियाशील रहा है, यह निम्नलिखित 
उदगारों से स्पष्ट होता है :-- 

“श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन ۲۰ लि० केवल एक व्यापारिक कारखाना नहीं है, इसलिए 
यह सिर्फ धनोपाजन के लिए नफा कमाने की स्कीम नहीं बनाता। इसका उद्देश्य है देश में 
आयुर्वेद की शिक्षा और आयुर्वेदीय औषधियों के प्रचार को प्रोत्साहन देकर जनता का कल्याण 

करना । मेरे विचार से यह देश की एक प्रमुख संस्था ۳ 


बिहार फे भूतपूर्व गवर्नर 550 eae ۰ आगे. 
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ve ज्ञी हवन आयुवेद भवन प्राइवंट लिमिटेड ۰ | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 

४ आयुर्वेद के शास्त्रीय और चिकित्सकीय ایب‎ के जो कार्य वैद्यनाथ-संस्थान ने किवे । 
हैं, उनका अनुकरण अन्य आयुर्वेदीय संस्थाओं को भी करना चाहिए ١ ت؟‎ | 
निर्माण-कार्य देखकर मै कह सकता हूँ कि यदि निर्माण में वैसी ही सावधानी और निष्ठा का घ्यात 
अन्य लोग भी रंखें, तो आयुर्वेद अपनी लोकप्रियता पुनः प्राप्त कर सकता है 1” | 
هت‎ पू० केखरीय स्वास्थ्य-मन्त्री माननीय शी डी० पी० करमरकर | 
وو‎ की आयुवद-सेवाएँ | 

भवन का यह निश्चित और दृढ विशवास है कि आ 55 ही एकमात्र ऐसा जीवन-विज्ञान | 

है, जिसके नियमों पर चलकर मानव-जाति बिना दवाओं के नीरोग रह सकती है और केवल | 
की औषधे ही ऐसी है, जो जनता को नीरोग रखते हुए उसे हुष्ट-पुष्ट बना सकती हैं। | 

जहाँ भवन यह ध्यान रखता है कि वैद्यनाथ-औपषर्धे इतनी प्रामाणिक, निराक्षद और लाभ- 

कारी हों कि उनके उपयोग द्वारा जनता में आयुर्वेद के प्रति विस्वास बढ़े, वहाँ आयुर्वेद के विकास- | 
हेतु भी भवन अनेक विशिष्ट योजनाओं के साथ सतत कार्यरत रहता है । 
के शास्त्रशोधात्मक अनुसन्धान का सर्वथा मौलिक प्रयास पिछले १६ वर्षों से भवत | 

ने! نك‎ म किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद-शास्त्रचर्चा-परिषद्‌ के अन्तर्गत उच्चतम |: 
भर्मज्ञ विद्वानों का समागम करके भवन ने प्राचीन आयुर्वेद-शास्त्रो के अन्वेषण का महत्वपूर्ण कायं | 
आरम्भ किया । प्रथम परिषद्‌ में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त त्रिदोष एवं पंचमहाभूत पर | 
सालक तक हुए। दूसरी परिषद्‌. में द्रव्य, गुण, रस, वीर्ये, विपाक-प्रगति-सिंद्धान्त के | 
कि सा تلد و‎ बाग بی‎ (एनाट्रॉमी) 0 ید‎ पर सात ۱ 
अन्वेषण 1है। दोप आयोजन से' समस्त आयुर्वेद-ग्न्यो ¦ 
में प्रयुक्त शरीरावयववाची शब्दों के निश्चित अर्थ एवं प्रयोग निर्धारित किए गए। ऐसे एक | 
हजार से ऊपर निश्चितार्थ शारीर शब्दों की संदर्भ-सूची भवन द्वारा प्रकाशित होचुकीहै। | 
विगत वर्ष, गत जून मास में ऋषीकेश (लक्ष्मण झूळा) में अ० भा० आ० शास्त्रचर्चा-परिषदू | 

का चौथा अधिवेशन لاطت‎ व था, जिसमें अम्लपित्त, संग्रहणी, आमातिसार, ۱ 
अग्निवेषम्य, आन्त्रशूल, कोष्ठगत कृमिरोग आदि महास्त्रोतीय रोगों की चिकित्सा के सर्वमान्य | 
सिद्धान्त, प्रयुक्त सिद्धयोग आदि विषयों पर दस दिनों तक शास्त्रीय विवेचन होते | 

रहे। इस परिषद्‌ का संक्षिप्त विवरण جراچ‎ आयुर्वेद' में प्रकाशित हुआ है और इसे अब | 
۱7۲۳۶ पुस्तकाकांर भी प्रकाशित करने का प्रयास है । | 
उत्तम औषधि-निर्माण-कायं-हेतु शुद्ध दरव्य-संग्रह का प्रबन्ध तो भवन को करना ही पा | 
परन्तु इस प्रयास से आयुर्वद-जगत्‌ भी लाभान्वित हो, इसलिए भवन ने भारतीय | 
विज्ञान के अद्वितीय पण्डित और संदिग्ध वनौषधि-निर्णय के लेखक महामहोपाव्याय आचार्य | 
لن‎ स्व० भागीरथजी स्वामी के निर्देशन में वानस्पतिक अनुसन्धान का विधिवत्‌ او نو‎ 
ات‎ छि ल प्रकाशित होते रहे है। अब भी स्वामीजी द्वारा निर्देश | 
न क पर्यटक-दल, वानस्पतिक विशेषज्ञों के नेतृत्व में, विभिन्न पावत | 


ل जो e प्यास किया है, उसका सविस्तार विवरण सचित्र आयुर्वेद‏ لوا ليذ لالد 
परीक्षण एवं क मूळ द्रव्यो का निश्चितीकरण, पहचान और आभी |‏ 
کا کا لام पह मा‏ 
दलका विशाळ उद्यान की स्थापना भी की गई है 230 88% : |‏ 
तर्ब विदित है ही रक्तचाप और पागलपन पर सपँगन्धा और शंखपुष्पी का प्रयांग-परीक्षण री |‏ 
| 

1 


١ ١ भवन के बनस्पति-बिभाग द्वारा संगृहीत अनेक चमत्कारी नवीन 
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में एक पराश्वयी कद कुष्ठ रोग पर सर्वाधिक लाभकर सिद्ध हुआ है ۱ पिछले तीन वर्षो में भवन 
ने با‎ उसका परीक्षण किया ही, विहार सरकार द्वारा संचालित कुष्ठ रोगाश्रम ےچ‎ संथाळ 
इया सेवा-मंडल. कुष्ठ-निरोघ-केन्द्र तथा अन्य कुछ कुष्ठ-चिकित्साल्यो में भी उसके प्रयोग 
से आद्यातीत सफलता मिली हे ١ इस कंद के और भी अधिक अनुसन्धान के लिए भवन ने भारत 
सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था। सरकार के वनस्पति-अन्वेषण-विभाग ने इसका नाम- 
करण Alacctra Parasiteica 10. Rich किया है। इसके रासायनिक विएलेषण पर एक 
लेख ब्रिटिश मेडिकल जरनल में भी दिया गया था। बहुत वर्षों के अनुभव और अनुसन्धान 
के बाद भवन ने 'लेप्रीन' नाम से इस दवा को बनाकर जनसेवा के उद्देश्य से वाजार में भी रखा है, 
जो बैद्यनाथ के सभी औषध-विक्रेताओं के यहाँ प्राप्त है। इस दवा की माँग विदेशों से भी लाखों 
की संख्या में आती रहती है। 

आयुर्वेदीय अनुसन्धान के लिए भवन ने पहले काशी विश्वविद्यालय तया अन्य संस्थाओं 
को आथिक सहयोग देकर कार्य कराया । तदनन्तर भवन के तत्वावधान' में रतनगढ़-स्थित श्री 
घन्वन्तरि-मन्दिर के इन्डोर चिकित्सालय में, इवास-रोग-चिकित्सानुसंघान की विशाल योजना 


. कार्यान्वित की गई। अनुसंघान का कई हला का व्यय-भार भवन ने वहन किया। वहाँ के 


कार्य से प्रभावित होकर अब भारत-सरकार ने भी श्री घन्वन्तरि-मंदिर को आधिक सहयोग दिया 
है। इसके द्वारा इवास-रोग-पीडित हजारों रोगियों को लाभ पहुंचा है । 
निजी आयुववेद-विद्यालय-संचालन के अतिरिक्त भवन की ओर से अनेक विद्यालयों को भी 
सहायता दी जा रही है। समय-समय पर प्रतिभावान्‌ विद्वानों, विचारकों एवं छखकों को 
स्वर्ण-पदक और पुरस्कार से-भवन सम्मानित करता है। वैद्य-समाज के हर सामाजिक आयोजन 
में भवन अग्रगामी होकर सहयोग करता है । दिल्ली में वैद्य-समाज की प्रतिनिधि संस्था दारा 
संचालित आमुवेद-विद्यापीठ महाविद्यालय को भवन की ओर से पाँच सौ रुपया मासिक एवं 
औषर्धे दी जाती है । 
आयुर्वेद की साहित्यिक श्रीवृद्धि-हेतु भवन ने उच्चकोटि के विद्वानों द्वारा लिखित अनेक 
उत्कृष्ट और बड़े-बड़े ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। शारंगधर-संहिता, संक्रामक-रोग-विज्ञान 
तथा अष्टांग-संग्रह जैसे महत्वपूर्ण ۲ ۳۲ प्रकाशित हो चुके हैं। माघव-निदान और चरक की 
अभिनव टीकाएँ भी प्रस्तुत की जा रही है 1 - विद्वत्समाज के लिए अनेक मौलिक ग्रन्यो के 
अतिरिक्त सामान्य जनता को दीय सिद्धान्तों का ज्ञान कराने के लिए भवन द्वारा कितनी ही 
पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की गई है । आयुर्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उच्चस्तरीय मासिक 
یچ"‎ ” भी भवन द्वारा ही प्रकाशित होता है । ١ 
चिकित्सा द्वारा सक्रिय जन-सेवा के लिए भवन की ओर से अनेक स्थानों पर 
निःशुल्क चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में औषधि के अतिरिक्त 
निर्धन रोगियों को पथ्य भी निःशुल्क दिया जाता है। भारतीय संसद-सदस्यो को لب‎ 
के निकट लाने और केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में आयुर्वेद का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित करने के 
निमित्त पिछले १३ वर्षों से नई दिल्ली के संसद-सदस्य-निवास-क्षेत्र में भवन द्वारा एक सुव्यवस्थित 
निःशुल्क आयुर्वेदीय चिकित्सालय कत 'है। इस आयोजन से संसदीय क्षेत्र म॑ निश्‍चय 
ही 1 के पक्ष में प्रभावशाली पाका निर्माण हुआ है 1 
घन्वन्तरि-जयन्ती पर न्य ' स्वास्थ्य-दिवस-समारोह के आयोजन प्रतिवर्ष करके 
भवन वैद्य-हकीमों. में संगठन एवं जनता भें आयुर्वेद के प्रचार का प्रयास करता है। प्रत्येक 
घाभिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और सामाजिक मेछों या समारोहों पर भवन की 
ओर से लन बय आयुर्वेदीय स्वास्थ्य-प्रदर्शनी के आयोजन द्वारा जनता को केवळ दवाओं पर आश्वित 
न होकर स्वाभाविक स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार यह संस्थान केवल 
व्यवसायी नहीं, प्रंत्युत्‌ आयुर्वेद-विकास द्वारा जन-स्वास्थ्य की अभिवृद्धि-हेतु सक्रिय संकल्प में 
terr एक आह 73۳۳۳۲ لته اجه دام‎ ۱86۱۵ Maha Vidyalaya Collection. 
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ET EEE ۱ 
= घातु भस्म तथा | 


आयुर्वेदीय चिकित्सा में भस्म, पिष्टी तया .وچ‎ रसायन के अत्यधिक गुण वर्णित हैं। | 
एलोपैथिक चिकित्सा में जिस प्रकार इञ्जेक्शन तत्काल छ।मदायक माने जाते हे, आयुर्वेदिक | 
चिकित्सा-प्रणाली में भस्मों के प्रयोग उससे भी अधिक फलप्रद सिड हो होते हैँ ۱١٢١ एवं उत्तम | 
फछ-प्राप्ति के निमित्त आयुर्वेदिक भस्मो के निर्माण की विशुद्धता, ×۲ की उत्तमता, निर्माण- , 
सम्बन्धी शास्त्रीय दक्षता एवं समय और साधनों की आवस्यकता होती है। अतः सभी वैद 8 


| 
١ 
| 


या फार्मेसीवाले भस्मो को यथार्थ रूप में तैयार नहीं कर पाते ١ 3 

बैद्यनाथ-मस्मो की श्रेष्ठता तथा प्रामाणिकता के निम्नलिखित कारण हैं ہے‎ ۳ 
(१) बैद्यनाथ-मस्मो की मस्म-क्रिया में वन्योपळ का ही व्यवहार किया जाता है । FM ۰ 
रसायनशाला में पत्थर के कोयले या गैस के आँच का उपयोग बिल्कुल निषिद्ध है | 2 
(२) इनमें उन्हीं मूल 7۳ का व्यवहार किया जाता है, जिनके घातुत्व और उपधातुत्व ا"‎ 
परीक्षण पहले कर लिया गया हो, ताकि निम्न या मिलावटवाले पदार्थों से भस्मे न बनें ١ |€ 


॒ ا‎ ust के अध्यक्ष पारद के ند‎ जोर मत भस्मो के निर्माण को विज 8 
मर । WATT ¥ 

शाळा में काम क हान अन्य सहयोगी‏ ۱ نم 

(४) निरीक्षण स्वयं कार्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर , जो आयुर्वेद प्रसार ८ 

और उद्धारकार्य में आज ५४ वर्षो से तिलो ۰۳22 er 8 
(५) भस्मे और पिष्टी जितनी पुरानी होती हैं, वे उतनी ही अधिक गुणकारी होती ج‎ । हमारे | ع‎ 
यहाँ मनो भस्मे एक साथ तैयार और वैचनाथ-निर्माणशालाओं हार 5 
पैक होफर, सील-मोहर रुगाकर विक्री 4 लिए दगा दी 3 (7 1 


(६) Es अन्य प्रतिष्ठित निर्माता हुँ, जो भस्मे अच्छी बनाते हैं; परन्तु उनके 3 
“हत बिपरीत होने के कारण उन्हे केवळ अमीर छोग ही खरीद सकते مم ا‎ 7 
इसके विपरीत, कई आषधि-निर्माता मर्म बहुत सस्ते भाव में बेचते हैं, जो किसी हालत मे. 

में विशेष i द्वार ठप 
प्रकाशित रतं सवननि नाम की لوبي‎ कने के छि 4 
رہوجرلت‎ अकीक पिष्टी- نمچ‎ और मस्तिष्क 7 प्रभाव होती | 
है। इससे हृदय और मस्तिष्क बलवान बने بو‎ 7 क्रिया पर इसका उत्तम प्रभाव € हू 


eray अकीक भस्म--रक्त-पित्त, यकृत- ब्वा 
बनाती है तथा थूक के साथ रक्‍त आने को شا ام‎ आदि रोग दूरकर शरीर को 


मेध्ानाश مج‎ भस्म- यह हिमालय पर्वत के उ न 
عه‎ उत्तम جج‎ से बनाई जाती ۱ 
फेफड़े, 155 और मन्दाग्नि से उत्पन्न रोगों की सुप्रसिद्ध दवा है। पुराना बुखार, ७४ 


शारीरिक 7 १ इवास, रक्ताल्पता, अम्लपित्त, संग्रहणी, पाण्डु आदि में आशातीत 


युक्त है ۱ CC-0.In Public :ا‎ . Panini Kanya निक رانا‎ aya की अपे तका 


3 


| 
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| 2797 TOS भस्म सहतपुटी--शतपुटी से भी अधिक और तत्काल फल सहत्रपुटी 
| भस्म के प्रयोग से प्राप्त होता है । शारीरिक और मानसिक दुबंछता के लिए सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है । 
| جم و3‎ भस्स- पेट का ददं, आफरा, परिणामशूळ, अम्ल-पित्त, संग्रहणी, 
| अधिक पित्त (Acidity) से उत्पन्न रोग, गुल्म और अग्निमान्द में बहुत गुणकारी है । 

| ETT (तृणकान्तसणि पिष्टी )-पित्त-विकार, रक्त-पित्त, ۲, 

| मस्तिष्क के क्रमिरोग और अर्थ आदि सब प्रकार के रक्तस्राव में उपयोगी है | 


| न्रा काशीश भस्म- -रक्ताल्पता की औषधि है। पाण्डु, रक्त की कमी, तिल्ली, 


1 -٦ 4 
| हाह जाना, आम-विकार, उदर-रोग, गुल्म-शूळ, नेत्रविकार आदि रोगों में इसका उपयोग 


| Serer कांस्य भस्म--रकत-विकार, नेत्रविकार, पेट के कृमि आदि को दूर करती है.। 
277۳ موچ‎ भस्भ- शक्ति-वर्षक कैल्शियम چ١‎ gf को मजबूत 
बनाता और शरीर को ताकत देता है । 

। ددرت‎ खर्पर भस्म--वात-पित्तजन्य रोगों में परम गुणकारी | 

खताई पिष्टी--भस्म से पिष्टी मात-दिल होती है। शारीरिक‏ چعودحت 


15 मानसिक बल को बढ़ानेवाली है तथा अजीणं, वमन, दाह, अतिसार, यकृत्‌, घबराहट, जीणेंज्वर, 
| बालकों के हरे-पीले दस्त एवं सूखा-रोग में इसका सेवन अति लाभदायक है । 
رمدرات‎ जहरमोहरा खताई भस्म--इसके सभी गुण उपर्युक्त पिष्टी के समान اج‎ 
'हैळन्मथ् टंकण अस्म- सर्दी, खाँसी में कफ को बाहर लाती है। 
۱ बैना ٦ج6‎ भस्म--शत-अ्रतिशत विशुद्ध ताँबे से बनाई जाती है। उदर-रोग, 
171 प्लीहा, शूल-रोग, परिणामशूल, मन्दाग्नि, अम्लपित्त, शोथ आदि रोगों मे अयुक्त होती है ! 
موق‎ Ten लौह भस्म- रक्त को बढ़ाती है और जीणे-शीणं शरीर का फिर से 
ان‎ है। पाण्डु, रक्तपित्त, खाँसीयुक्त पुराना बुखार, अम्लपित्त आदि में बहुत गुण- 
رورودكاة‎ त्रिवंग سب‎ दूषित द्रव्ययुक्त बार-बार पेशाब होने पर इसका 
पयोग लाभदायक है । गुण-धर्म की विशेष जानकारी के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। 
رعووالہ‎ नाग भस्म --इस भस्म के सवन से अजीणं, रक्त-गूल्म, मन्दाग्नि, खाँसी; 
लय) فلخ‎ पेशाब की अधिकता, पाण्डु, वातरोग आदि नष्ट होते हैं तथा शरीर हृष्ट-पुष्ट होता दै | 
| पन्ना ۷۲۳-577 की गति को सीमित रखने तथा विष-दोष को नष्ट करने में 
दियी । यह ओजवद्धंक हैं तथा भूख बढ़ाती है। खाँसी और इवासरोग में गुणकारी है । 
प्रवाळ भस्स--पित्त की अधिकता से" होनेवाले रोगों की खास दवा है। 
बुखार, खाँसी, पित्तज कास, रक्तपित्त, तृधा-रोग, बालरोग आदि में पूर्ण लाभकारी है | 
ور‎ प्रवाल पिष्टी--मस्म से यह अधिक पित्तशामक है। पित्तज कास, रक्तपित्त, 
म्ल-पित्त, आँख की जलन में विशेष लाभदायक है । इसे सूर्यपुटित प्रवाळ भस्म ۱ 
नाथ प्रधाल पिष्टी (चन्द्रपुटित (wat प्रवाळ पिष्टी के समान ही है । - 
.تنآ‎ सेझ होतेद्यळे कोर -+ हँ | 
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विमल भस्म पाण्डु, कामला, क्षीणता, संग्रहणी, ज्वरयुक्त खाँसी, बवासीर,‏ رورس 
भगन्दर आदि रोगों में खत की कमी को दूर करती है | ۱ |‏ 
हीरा भस्म के अभाव में इस 79‏ ہہ Ferar वेक्तान्तभस्म-यह. हीरे का‏ 
का उपयोग होता है । यह भस्म पुराने बुखार-खाँसी शारीरिक क्षीणता आदि में फायदेमन्द है |‏ 
भस्ल--१०० वर्ष पुराने मण्डूर से ही वैद्यनाथ मण्डूर भस्म तैयार ۸‏ جم बैदानाय‏ 
पाण्डु, कामछा, मन्दाग्नि, संग्रहणी, रक्ताल्पता आदि दूर होते हैं|‏ ,رھت है ۱ इससे‏ 
ہ मघुसण्ड्र भस्म- पाण्डु-रोग, यक्ृत्‌-विकार आदि में विशेष लाभकारी‏ 
रक्त-बुद्धि के लिए उपयोगी है । अधिक पुटयुक्त होने के कारण मण्डूर भस्म से विशेष फलप्रद है|‏ 
मयूरचन्द्रिका भस्म--हिचकी, वमन और श्वास के उपद्रव में लाभदायक है।‏ رووورت 
माणिक्य भस्म- शरीरके सब धातुओं को पुष्ट कर बुद्धि की वृद्धि कर‏ رجروعت 
है। दीपन होने के कारण इससे मन्दाग्नि और संग्रहणी में शीघ छाम होता है। यह हृद है।‏ 
मुक्‍ताशुक्ति पिष्टी--शारीरिक दुर्बलता, ज्वर-युक्‍त खाँसी, श्वास, पित्तदाह‏ ره 
पित्तज परिणामशूल, 13757۳ अम्लपित्त, रक्तपित्त, रक्‍तस्राव आदि में लाभदायक है ۱‏ 
पिष्टी के समान ही छामदायक है।‏ مہم भस्म--यह भी‏ وی FEIT‏ 
कैल्शियम की कमी के कारण होनेवाले रोगों में इसका सेवन खास तौर पर करना चाहिए |‏ 
न्रा मोती भस्म- यह पुष्टि-प्रदायक सुप्रसिद्ध दवा है। इससे चित्त भ्रम, 4‏ 
अड़कन, स्मृतिमंग, अनिद्रा, नेत्र-रोग आदि दुर होते है । यह बहुत ही सौम्य और झील है । |‏ 
१- मोती भस्म साधारण से यह विशेष गुणकारी है, वर्मा]‏ مج मोती भस्म‏ مره 
इसमें पड़नवाले मोती उत्तम प्रकार के है। दिलं और दिमाग के लिए यह अच्छी पुष्टई है |‏ 
~_इसमें पित्तद्यामकता और शीतलता अधिक है‏ اریت EFFI मोती भस्म‏ 
गुण और उपयोग में मोती भस्म से श्रेष्ठ है । :‏ 
कन्थ मोती पिष्टी--उत्तम कैल्शियम है । निम्नोक्त नं० १ के सभी गुण इसमें है‏ 
AFI सोती पिष्टी सर्वोत्तम > १--इसमें सर्वश्रेष्ठ कैल्शियम है। AF‏ 
सिरदर्द, कमजोरी, घबराहट, हृदय-दौबंल्य आदि की सर्वोत्तम शास्त्रीय 1۱ 9‏ 
भत्म--यह कफ-पित्तनाशक है। नेत्र-विकार, दाह, AT, औँ‏ وج EFFI‏ 
रक्त-विकार, खाँसी, अतिसार, संग्रहणी, क्षीणता, पाण्डु, जीणज्वर आदि रोगों ٣۴‏ 
रौप्य (चाँदी) भस्म--गह शारीरिक दुर्बलता तथा वात-पित्त के |‏ بدول 
और बु” ।/‏ ہي मन करती है। उदर की वायु-विक्ृति में विशेष गुणकारी है। यह‏ 
FEAT रोप्पमाक्षिक RTE, कामला, यकृतू-विकार आदि में प्रयुक्त होती, |‏ 
रौप्यमाक्षिक मे रौप्य (चाँदी) का अंश रहने के कारण रॉप्य की जगह इसका व्यवहार 5 |‏ 
7 سن लोह भस्म- खून को वढ़ाकर सभी धातुओं को बढ़ाना इसका‏ زورره 
और TET, उदररोग, पाण्डु, कामला, कृमि-रोग, शोथ आदि में अच्छा छाम ,‏ 
FETT लोह भस्म शतपुटी--यह साधारण छौह भस्म से अधिक गुणयुक्त दै ।‏ 
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लौहसार- छौह भस्म साधारण की अपेक्षा यह विशेष गुणकारी है । गुण,‏ رورروواق 


अनुपान और मात्रा छौह भस्म के समान ही समझना चाहिए | 

वव 8 में श्रेष्ठ होता है। इसलिए लौह‏ مح كمس اس ات 
یر تنس टन ये कप शा कण प आ. रात,‏ 
संगेयशव पिष्टी- हृदय तथा मस्तिष्क सम्बन्धी सभी विकारों में‏ ہچ 


स्फटिका भस्म--यह बलकारक, स्निग्ध, मधुर, शीतवीय॑, मेष्य और उत्तम‏ روروواة 
रसायन है। इसके सेवन से रोगनाशक शक्ति का शरीर यें संचय होता है। यह शारीरिक‏ 
और मानसिक ताकत को बढ़ाकर प्राय: सभी पुराने रोगों में लाम करती है। :‏ 


स्वर्ण भस्म--भस्म के विकार, निमोनिया आदि में इसका उपयोग होता है ।‏ ور 
स्वर्णमाक्षिक भस्म- अनिद्रा, दिमाग की कमजोरी, पित्त-विकार, पाण्डु,‏ مرول 
कामला आदि को दूर करके खून बढ़ाने में अति उपयोगी है । सभी बालरोगों मे हितकर है |‏ 
हजरुल्यहुव भस्म--इसे पथरी-रोग की प्रारम्भिक अवस्था में देने से यह‏ 
पथरी को र'लाकर वहा देती है और पेशाब साथ छाती है। यह अति मूत्र है।‏ 
बैड्न्ग्ध होरा भस्म- यह त्रिदोषनादाक, वृष्य और आयुवर्धक महौषधि है |‏ 
बाछ-रोग‏ ہا हरिताल ) ) भस्स- ज्वर, सर्दी, जुकाम, साँसी,‏ ریسا 
बादि में लाभ करती है। इन्प्ठुएंजा की अनुभूत और अति दवा है।‏ 


। 
। 
। 
. 
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., गुण-वृद्धि के लिए हमारे यहाँ यह नियम है कि संस्कारित पारद से ही समस्त 
जाये । इसी नियमानुसार निम्नलिखित कपीपक्व रसायन और पर्पटी संस्कारित पारद से ही 
बनाई गई हैं । इस पर भी जहाँ وا‎ और ہے‎ शब्द आये हैं, वहाँ उनकी विशेष उपयोगिता 
समझनी चाहिए। इस क्रिया से औषधि की रोगनाशिनी शक्ति निश्चय ही बहुत बढ़ जाती है। 
इनका उपयोग वैद्य को सलाह से करना चाहिए । र 


चन्द्रोदय (अन्तर्धृस)-अनुपान-भेदसे इसका व्यवहार अनेक शारीरिक‏ یوقت 
'रोगों में किया जाता हैं। इससे दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। नाड़ी की गति‏ 
क्षीण होने पर इसके व्यवहार से तुरत लाभ होता है ।‏ 
)--उपयुक्त गणों से कुछ ही कम गुण इसमें हैं। अनुपान-‏ منج د ) चन्द्रोदय‏ 272 
भेद से इसका व्यवहार अनेक रोगों में लाभदायक सिद्ध होता |‏ 
ताम्र सिन्द्र--इसके सेवन से कफ, खाँसी, श्वास और फेफड़े के विकारों में‏ 3277727 
फायदा होता है | पाण्डु, शोथ और रक्तदोष में भी बहुत लाभदायक है । -‏ 
और कीटाणुनाशक है। फेफड़ों में जमे हुए‏ وج ताल सित्वूर--यह‏ ردورات 
कफ को निकालता है। हृदय और रक्तवाहिनी नाड़ियों को इससे वळ मिलता है |‏ 
Jere पूर्ण चन्त्रोदय--चन्द्रोदय (वहिर्धूम) से किंचित्‌ विशेष गुणयुक्त है।‏ 
आदि में इसका उपयोग घडल्ले से किया जाता है‏ جج शारीरिक क्षीणता, मानसिक‏ 
यह उत्तमं पौष्टिक रसायन है |‏ 
ےو है। एक ही‏ مس मकरध्वज--यह पारदघटित रसायनों में‏ وت 
से अनेक रोग अच्छे किये जाते है1_ यह बल, कान्ति और विक्रम की वद्धि करता है|‏ 
सन्निपात ज्वर में ताड़ी की गति क्षीण हो जाने पर कस्तूरी के साथ इसके प्रयोगसे 0‏ 
लाम प्राप्त होता है |‏ 
को मधु मे |‏ جم मकरध्वज-सहज और शीघ्र उपयोग के लिए‏ ج 27772 
घोंटकर तैयार किया जाता है। गुण मकरध्वज के समान ही है | ١‏ 
کم मकरध्वज षड्गुणबरिजारित-गन्धक छः गुना ज्यादा होने के‏ مدروسروعوت 
मकरध्वज के सारे गुण इसमें विशेष रूप से है । अतएव साधारण मकरध्वज की अपेक्षा‏ 
او > : ۱ इससे जल्द लाभ‏ 
सिद्ध मकरध्वज स्पेशल (सुवर्ण-कस्तुरी-मुवता-युषत) --अष्टादश TÎ‏ وه 
पारद से निमित सुवर्ण, कस्तूरी और मुक्तायुवत यह मकरघ्वज शारीरिक एवं मानसिक दौ |‏ 
को मिटाकर शरीर में नई शक्ति और स्फूति का संचार करता है । वल को बढ़ाने तया ۱‏ 
للك कान्तिमय बनाने के लिए यह सुप्रसिद्ध है। ज्वर, निमोनिया, सर्दी, जकाम, कफ-खांसी,‏ 
ज्वरावस्था की व्याकुळता आदि में भी यह परमोपयोगी है | 3‏ 
او ۱ TRI सिद्ध मकरध्वज- गुण-घर्मे उपर्युक्त के समान है।‏ 
qerare मल्ल सिन्दुर --वात और कफ-विकार, आमवात, श्वास, फेफड़े मे हे 2 1‏ 
कफ आदि में इससे अच्छा लान होता है। यह दमा में बहुत गुणकारी और हट, |‏ 
ارگ de रस, खत आदि रा | का पोषण‏ رروعت 
ववहीत वेट मे विवि नहीं होते पता |‏ شی مت لس दिल और‏ 
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पू لوت ھا کے‎ रोगों में उपयोगी है। उरस्तोय, निमोनिया, 
सञ्चिपात) संग्रहणी, कास, दमा को दूर कर शरीर में वल-कान्ति की 
अनुपान- भेंद से अनेक रोगों में काम आता है | : پا و ا‎ 
رو‎ रस सिन्दूर षड्गुणबलिजारित- उपयुक्त रस सिन्दूर से अधिक गुणकारी है । 
बैद्यनाथ व्याधिहरण रसायन --यह संविवात, नासा एवं TAT, चकत्ता आदि 
रक्त विकार के उपद्रवों को शमन करनेवाली उत्तम औषधि ا‎ 
dere शिला جع‎ सेवन से ھے‎ और फोड़ा-फुन्सी आदि चर्म-रोग 
7 हे ٩۱ ०३ TET आनेवाळे बुखार और शीतांग सन्निपात में भी इससे बहुत लाभ 
ए है । 
FEIT सभीरपन्ञय रस-सन्बक् एवं शीतांग सन्निपात में नाड़ी की गति क्षीण हो 
आन पर इसको २-३ मात्रा से ही आशानुकूछ लाम होता है। यह جج‎ को बलवान 
श्रष्ठ दवा है | 
स्वर्ण جا‎ --इसके सेवन से बळ, पौरुष, स्मरण शक्ति और कान्ति की। 


वृद्धि होती ۱ यह साधारण ज्वर, सन्निपात-ज्वर, खाँसी और मन्दाग्नि में बहुत छाभदायक है 


derey सुवर्ण ससीरपन्नग रस--कठिन वात-विकारों में इसका उपयोग विशेष 
छामदायक सिद्ध होता है । शीतांग सन्निपात की अच्छी दवा ا‎ 


सुवर्णराज बंगेशवर (स्वर्णबंग )--यह शरीर की कमजोरी एवं असंगम 
555 बीमारियों को दूर करता है । 


81,77 


खाँसी होते हो 
تاه‎ कासामृत पिलाइये, बहुत जल्द 
रोग से छुटकारा मिल जायेगा। 


aha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ص‎ रस-रसायन | Samaj Foundati 


सुण-घर्म---आयुववेदीय चिकित्सा में रसो को अति श्रेष्ठ स्थान भाप्त [है। हमारे वद्यो के पास 
यदि रस- चिकित्सा न होती, तो वर्तमान विदेशी (एलोपैथी) चिकित्सा के सामने उनका ठहरना 
कठिन था। यदि वैद्यों के पास 9-۴ रस न हों, तो उन्हें शस्त्रहीन योद्धा ही समझना 
चाहिए । हमारे देश में रस-वैद्यों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। रस अल्प मात्रा ( 
री) में ही तत्काल लाम दिखलाते हूँ और इनसे किसी तरह की अरुचि भी नहीं होती | 

रसों को बिशेषता--रसों में प्रघात द्रव्य पारद (हिंगुल 2. हमारे यहाँ प्रत्यक 


: ١ 
انا بسن‎ भस्मं के प्रकरण में देखिए कि किस तरह उत्तम और प्रामाणिक वस्तु डाल. हमारे 
यहाँ भस्म बनाये जाते हैं। हम निरन्तर इस बात का प्रयत्न करते है कि आयुर्वेद की औषधं 


एलोपैथी दवाओं के सामने विशेष गुणप्रद 


227 से लाम उठाकर उसकी प्रशंसा करें, इसलिए मूल्य-निर्घारण में हमारे यहाँ लाम 3 
स्थान नहीं दिया जाता। उचित मूल्य में प्रामाणिक रस चाहनेवाले सज्जन fre 


ही हमारी दवाओं से संतुष्ट होंगे। 


| 
1 


सभी चिकित्सक जानते 5 | बैद्यनाथ-रसों 
के नाम से जो वस्तु मिळती है, वह अशुद्ध रस 
दे सकता । ا‎ पड़नेवाली हमारी آ۹‎ 


साबित हों। प्रत्येक भारतवासी, अमीर-गरीब 


के यहाँ “रस-भस्मों की सेवन-विधि' नाम की पुस्तक देखिए। यों प्रत्येक 8-7 । 


की पैकिंग के साथ उसकी सेवन-विधि और पथ्य-परहेज के नियम संग्न रहते ही ا‎ 


अगस्तिसृतराज रस--अतिसार, संग्रहणी, आमांश-सूछ, मन्दाग्नि आदि‏ روروريق 
यह बहुत उपयोगी है । पुराने अतिसार में इसके सेवन से विशेष लाम होता है |‏ 
रस--अजीणे, मन्दाग्नि एवं पेट-दर्द में उपयोगी है । |‏ 


नाय मग्निकुमार : 
को उद्दीप्त कर मूख बढ़ाने और हाजमा की ताकत को तेज रखने के लिए उर्वोत्तम है | 


अग्निसंदीपन रस--अधिक 


बैडानाय ۹ 
पदार्थों का शीघ्र पाचन होता है | बायुनाशक अनुपान के स्राथ यह पेठ में भी TTT 
TAT अजोणकंटक रस--अजीण और हैजे की पहली अवस्था में इसका प्रयोग 
बाहिए। अतिसार और मन्दाग्नि में बहुत उपयोगी है । खाये हुए वस्तुओं को शी पर्वत 
ढैद्यनाय अजोर्णारि रस--यह दीपन, पाचन ETT है। ہہ‎ 7 
आदिको दुर कर अग्नि की वृद्धि अरता है। ۱ ات‎ 
رورودريق‎ अर्षनारीनटेशवर रस--सभिपात, TF अनिद्रा आदि में नस्यन्छ्य ग ` 
होने से यह शीघ्र गुण दिखलाता है। इसे खाने के काम में नहीं लेना चाहिए | ताँ 


APL बटी रस. رم‎ __इससे सभी प्रकार के वट پا‎ 
छाम होता है شب‎ प णी बंदी रस. ی وی ار عدي‎ व्यवहार प | 


भोजन के कारण अजीणें होने पर इससे 


مم٥‎ 


۳ 


| 
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EET अमरसुन्दरी घटी रस-ूर्ोकत से विशेष और अतिणीध गुणकारी है। 
ढौँदानाडा अभीर रस--इसका व्यवहार वैद्य के परामर्श से करना चाहिए। सेबन की 
सुविधा के लिए इस दवा को कैपसूल में रखक़र १० कैपसूल की पैकिंग भी की गई ر‎ 


अमृतार्णव रस- अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, अम्ल-पित्त आदि वायु तथा पित्त‏ 77و 
के विकारों मे लाभदायक है।‏ 
गर्शकुठार रस--ववासीर में कब्जियत रहने से बड़ी तकलीफ 1 इसके‏ مه 
है।‏ ر सेवन से दस्त साफ आकर बवासीर के मस्से सूख जाते हैं और रोगी को‏ 
अशवकंचुकी रस--उदर-विकार, जीणंज्वर, अजीणं, गुल्म आदि रोगों में इसके‏ وو 
जुलाब से लाम होता है। यह पेट को शुद्ध करनेवाला उत्तम विरेचन है ।‏ 
FETT अहिवनीकुमार रस- पेट की वायु बिगड़ कर होनेवाळे उदर-रोगों में और जाड़ा‏ 
छगकर आनेवाले ज्वर में इस रस का उपयोग किया जाता है |‏ 
FETIP आनन्दमेरव रस (कास )--कास, श्वास और कफ के विकार में इससे अच्छा‏ 
छाम होता है। सन्निपात ज्वर और अतिसार में भी इसका उपयोग किया जाता है।‏ 
नमे-‏ اج FETE मानन्दभैरव रस (ज्वर)- बुखार को पका कर उतार देता‏ 
पुराने ज्वरो में इससे फायदा होता है । बुखार के तीव्र वेग को शीघ्र कम करता है।‏ 
आमवातारि रस--आमवात रोग से जिस समय सम्पूर्ण शरीर में ददे और‏ رس 
शोय हो, उत समय इस रस के उपयोग से अच्छा लाम होता है ।‏ 
आरोग्यर्वद्धिनी बटी-अजीणं, मछावरोघ, रक्तविकार, ज्वर और शोष में‏ رمث 
बहुत लाभकारी है । यह मक्कत्‌-रोगों (Liver Complains ) की बहुत उपयोगी दबा है।‏ 
इच्छाभेवी रस- यह तीव्र विरेचक है। पेट में संचित मल को साफ कर‏ ردروربت 
बाहर निकाल देता है। इसका उपयोग वैद्य या कविराज के निर्देशन में ही करना चाहिए |‏ 
derey उन्माद गजकेदरी--गुण-धर्मे की जानकारी के लिए वैद्य से परामर्श ۱‏ 
FEAT उन्मादगजांकुश रस--यह वात आदि त्रिदोषजन्य विकारों की श्रेष्ठ दवा है।‏ 
सेवन से गृ घ्रसी, व्राज तीव्र वात-विकारों‏ چمہے एकाँगवीर‏ رورووت 
में छाभ होता है। अंगों में आई हुई अशक्तता को दूर करने में यह विशेष लाभदायक है ।‏ 
कनकसुन्दर रस--अतिसार और संग्रहणी में यदि आँव-दोष न हो, तो इसका‏ ردردعت 
उपयोग अति श्रेष्ठ है। यह वेदनाशामक, अग्निदीपक तथा संग्राहक है |‏ 
कंफकर्तरी--दमा-लांसी में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में अत्युत्तम है।‏ ردودوت 
बैद्यनाथ कफकुठार रस--अधिक 75131 खाँसी और दमा में इसका व्यवहार करने से‏ 
भाक्षाजनक लाभ होता है। यह कफनाशक महौषधि है |‏ 
बुखार, खाँसी, वास, जुकाम में इससे जल्द और‏ ۲-۲ 


स्थायी लाम होता हैः। 
)جج روجول‎ रस--इसके सेवन से सब प्रकार के कफ और वात-रोग दूर 
होते है । कफाधिक्य होने पर इसका प्रयोग शीघ्र फलप्रद सिद्ध होता है | 

रस--पतला दस्त, संग्रहणी आदि में तत्काल फायदा करता है। यह 


संग्राहक deers; ۱ बेदनाणामक ۱ 
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कल्पतरु रस--कफ और वातज्वर में बहुत ही लाभ करता है। कास, शीत, 
अग्निमांद्य आदि में गुणकारी है। वेहोशी में इसका नस्य भी दिया जाता है। _ 
زورره‎ कल्याण सुन्दर रस (सुवर्ण-युक्त)--यह निमोनिया और उरस्तोय में संचित 
कफ और जल का शोषण करता और सब प्रकारके उपद्रवों को शमित कर हृदय को बल देता है। 
ETAT कस्तूरीमूषण रस (कस्तूरी-यु्त)--सन्निपात ज्वर में जव हाथ-पैर ठंडा 
पड़कर नाड़ी की गति क्षीण होती जा रही हो, तव इसके उपयोग से शरीर में शीघ्र ही गर्मी आती है। 
رووےت‎ कस्तूरीभेरव रस (कस्तूरी-युफ्त)--मियादी बुखार और प्रलाप में विशेष 
लाभकारी है। यह बड़ी शक्तिशाली और जल्द लाभ पहुँचानेवाली दवा है| 
ETAT कस्त्रीभेरव रस वृहत्‌ (सुवर्ण-मोती-कस्तूरी-युक्त)--तीव्र वायु के वेग और 
नाड़ी कमजोर होने पर इसका व्यवहार करना चाहिए । 
PETIT कामदुधा रस--रक्तपित्त, अम्लपित्त, भ्रम आदि पित्त-विकारों में छाम- 
कारी है। 
ره‎ कामदुघा रस (मोती-ुक्त)--पित्तजन्य सभी रोगों की यह श्रेष्ठ दवा है। 
रक्तपित्त, अम्लपित्त, भ्रम, गर्भावस्था के वमन एवं रक्तस्राव आदि में बहुत उपयोगी है। 
32 कामधेनु रस--इसके सेवन से शरीर में बळ और बुद्धि की वृद्धि होती है | 
FEIT कामिनोविद्रावण रस--गुण-घमं की जानकारी वैद्य महोदय से प्राप्त ١ 
زو(‎ कुमारकल्याण रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--कीमती द्रव्यो से प्रस्तुत यह रस 
बच्चों के सभी रोगों मे जैसे कास, श्‍वास, शारीरिक क्षीणता, संग्रहणी? सूखारोग, वमन, पसली 
चलना आदि FET ही फायदा पहुंचाता है चेचक और मोतीझरा में बहुत उपयोगी है। 
TERI कुमुदेशवर रस (सुवर्ण-भोती-युक्त)--ज्वर-युक्त पुरानी खाँसी में जब रोगी 
को प्रबल ज्वर, TTS, निद्रा-नास एवं वायु की प्रबलता हो, तो इससे तुरन्त लाभ होता है । 
حم‎ क्रव्याद रस- मन्दाग्निमूलक रोगों की श्रेष्ठ दवा है। यह दीपन और 
पाचन है । 
رح‎ कृमिकुठार रस--कृमि-रोग-पीडित लोगों और विशेषकर बच्चों के लिए 
' परमोपयोगी है | ۱ 
. رت‎ खंजनिकारि रस--इसके सेवन से वात-विकार दूर होता है और यह अशक्त | 
अंगों को सशक्त बनाता है । यह निमोनिया, सन्निपात आदि रोगों में भी गणकारी है | । 
खाना गंगाधर रस--अतिसार, संग्रहणी, आँव और खून के दस्त में बहुत गणकारी है ! 
HEFTE] गधक रसायन- सब प्रकारके रक्त-विकार, अशुद्ध पारे के सेवन से उत्पन्न विकार. 
लाज-खुजली, फोडा-फुन्सी आदि रक्त एवं चर्म रोगों में उपयोगी है | 
. سس‎ गर्भचिन्तामणि रस बृहत्‌ (सुबर्ण-युक्त)--इससे गर्म की रक्षा और पोर्ण 
|; होता हैं। गभिणी के ज्वर, दाह, सन्निपात और दुर्बलता में यह बहुत लाभदायक है | 
` موس‎ गभपाल रस--गर्भ के कारण पैदा होनेवाले वमन, अरुचि आदि की अच्छी 
او‎ गर्म-पोषण और गभिणी के बल-वर्घन के लिए भी इसका उपयोग अत्पुत्तम है । 
وردبات‎ प्रहणीकपाट रस--पुराने अतिसार और संग्रहणी में इसका उपयोग ۴ 
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| 11۳075۲51565 रस--ह्र प्रकार के गुल्म, विरोपकर वायुगोले की अच्छी दवा है। 
नैदानाः चतुभुज रस (सु वर्ण-कस्तूरी-युक्त) -“अपतन्त्रक, दिमागी कमजोरी, आक्षेपक 
आदि कठिन वात-रोगों में तुरन्त लाम पहुँचानेवाली श्रेष्ठ दवा ا‎ 
وو‎ चतुर्मुख रस (सुवर्णे-युक्त) समस्त प्रकार के वायु रोगों में अति लाभदायक | 


है। शारीरिक क्षीणता, दिल-दिमाग की कमजोरी, पुराना बखार-खाँस : 
रोग और अनिद्रा में इससे लाभ होता है । इसको यना, الل ی‎ पाण्डु: 


देना चन्द्रकला रस (मोती-युक्‍त ) موب‎ रक्तस्राव, दाह, वमन, जीणंज्वर 

एवं अन्यान्य पित्त-विकारों में लाभकारी है । 

प्रकारके शिरोरोग की अच्छी दवा है । अर्धावभेदक‏ ہو चन्द्रकान्त‏ دو 

और सूर्यावतं (सूर्य के साथ घटने-बढ्नेवाला सिर-दर्द) में इससे जल्द लाम‏ ین 
है ।‏ 


ETE चन्द्रशेखर रस--जीणंज्वर, कास-5वास, वमन, अजी, तीव्र वात-विकार, 
डब्वा, धनुर्वात आदि बच्चों के सभी रोगों में परम उपकारी ا‎ 
dearer चन्द्रशेखर रस ) गोरोचन-युक्त) उपर्युक्त गुण गोरोचन-युक्त होने के कारण 
इसमें विशेष हुँ । 
| चन्द्रांशु रस- आयुर्वेद-शास्त्र में इसके अनेक गुण वर्णित हैँ। ` यह स्त्रियों . 
हे लिए बहुत लाभदायक है। चिकित्सक की राय से इसका व्यवहार करना चाहिए | 
۱ (र चन्द्रामृत रस--खांसी (कास) में उपयोगी है। जुकाम और गले की खराबी 
बैहोनेवाली खाँसी में मिश्री के साथ चूसने से यह शी घ फायदा करता है। 
० चिन्तामणि चतुर्मुख रस (सुवर्ण-युक्त ) "चतुर्मुख रस की अपेक्षा यह 
। विशेष लाभदायक है। शारीरिक क्षीणता, मानसिक दुर्बलता आदि में तुरत लाभ करता है । 
rare चिन्तामणि रस (सुवर्ण-मोती-अम्बर-युक्त)- यह भानसिक दुबलता 
0 रक्त-संचार को नियमित करता है । अनिद्रा, घबराहट, भ्रम आदि को दूर करने में 
| 


जयमंगल रस (सुवर्ण-पुक्त)--जीर्णज्वर और कठिन बुखारों की अत्यन्त‏ رطع 
गि महौषधि है। रोग-मुक्ति के उपरान्त की कमजोरी को यह जल्द दुर करता है |‏ 

| जलोवरारि रस--यह दवा जलोदर-रोग में संचित जल को सुखाती तथा बाहर 
मिती और फिर पेट में जल-संचय नहीं होने देती है । यह रेचक भी है। र 
روج‎ ज्वरमुरारि جسے‎ में अजीर्ण, अपच और दस्त की कब्जियत होने पर 
۲ दवा के उपयोग से उत्तम विरेचन होकर ज्वर उतर जाता है। 

ज्वरसंहार रस--वात-कफ-प्रधान ज्वरों में इसका विशेष उपयोग होता है। 
5 ज्वरशुलहर रस- यह एन्पलुएंजा, मलेरिया, एकतरा, तिजारी चौथिया आदि 
١ भकार के बुखारो में लाभदायक है । : 0 डः 
رع‎ ७३ O ज्वरांकुश रस- मलेरिया बुखार की अत्यन्त प्रसिद्ध दवा है । बात 
छै उवर में यह त होता 815 दिखाता है | 


1۳ 


केन्र :‏ 
۱ رس 
يد 


TR ज्वरारिश्रिश्न-- पुराना ज्वर, धातुगत ज्वर और विषम ज्वर' लाभदायक, है ۱ 
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निकम तारकेश्वर रस-_चार-बार पेशाब लगने अथवा पेशाब के साथ ल्‍ दूषित 
358 ददायों के निकलने की अवस्था में रसरक्त घातुओं को बढ़ाकर शरीर को पुष्ट करता है ١ 


तालकेइवर रस--कुछ दिन नियमित पथ्यपूर्वक इस दवा के सेवन से रक‏ رس 
विकार, खाज-खुजली आदि कठिन-से-कठिन ROTA रक्त-रोग दूर होते हैं ।‏ 

बैद्यानाथ त्रिभुवनकीति रस--सर्दी; जुकाम, इन्पलुएँजा आदि की प्रचलित औष घ है 
ہووت‎ XA चिन्तामणि रस (सुषर्ण-मोती-युक्त)--नये-पुराने सव प्रकार) 
वात-रोगों में लाभदायक है। इससे अंगों का जकड़ना और उनमें आई हुई अशक्तता दूर होती है 
API दन्तो द्भेदगदान्तक रस--बच्चों के दाँत निकछने के समय हरे-पीले और पता 
दस्त, उल्टी, अपच, ज्वर आदि की शिकायतें होती है, जिनमें यह बहुत फायदेमन्द है । 

नकर सष्ठपुष्पान्तक रस--स्त्रियों के छिए उपयोगी है। विशेष 
दयों ۱ 

नायार्जुनास्र रस- अनित्रा, भ्रम, हृदय-्दौबल्य आदि में उपयोगी है |‏ روحم 
و बौद्यानाथ नाराच रस- यह तीव्र विरेचन है। गुल्म, कब्जियत, प्लीहा,‏ 
आदि उदर-रोगों में इसके व्यवहार से पेट साफ रहता है और रोगी को तुरत आराम पहुंचता है ।‏ 1 


धळ नित्यानन्द रस--यह॑ مہہ‎ (फीलपाँव) की शास्त्रोक्त दवा है। क 
और बातजनित शोथ-रोगों में इसका व्यवहार होता है। 
FETIP नुपतिवल्लम रस-मन्दाग्नि से पैदा होनेवाळे रोगों में बहुत उपयोगी है| 
535 प्रहणी-कला को यह जल्द ठीक करता है। 

kere पंचवक्त्र रस- वात-कफ-प्रधान ज्वर, जीर्ण-ज्वर, सन्तिपात-ज्वर, 
सर्षाङ्ग में ददं, तन्द्रा, आलस्य आदि रोगों में इससे छाभ होता है । 


क पाशुपत रस- भन्दाग्नि, e, संग्रहणी आदि को दूर कर अग्नि 
करता है। 


पाण्डुपंचानन रस पाण्डु, कामला,यकृत्‌ तया “सीहा-वृद्धि में लाभदायक है!‏ رولت[ 
बौद्यानाथ पोपूषबल्ली रस- संग्रहणी, अतिसार आदि विकारों में गुणकारी है।‏ | 
पुष्पघन्वा रस--स्त्रियो के लिए उपकारी | जानकारी वैद्य से प्राप्त करें! |‏ سل 
OTE रस--इसके सेवन से शरीर पुष्ट और स्नांयु-मण्डल मजबूत होते हैं ||‏ سول 
रोगों में ब]‏ مجع अनय OTE रस बृहत्‌ (तुवणं-पुक्त)--असंयम के कारण‏ 
किसी दवा से लाभ नहीं हो, ती इसके प्रयोग से शीघ्र लाभ हतान तहत ही पौष्टिक हैं‏ 
ETP प्रतापलंकेश्वर रस प्रसव के बाद खाँसी, प्रसूत ۱‏ | 
वायु-विकार, मन्दाग्नि आदि की बहुत अच्छी i Ca‏ } 
प्रवरान्तक रस- चिकित्सक की सलाह से इसका प्रयोग करना चाहिएँ । ।‏ جال 
res प्रदररिपु रस--स्त्रियोपयोगी है । विशेष जानकारी चिकित्सक से ١‏ 
पंचाभृत (बोती-युर्त)--इसते 7 3‏ ۲ روج 
प्लीहा-वृद्धि, अश्मरी, अजीर्थ, Torr आदि रोग दुर होते f । पित्तशामक और EET हा 0‏ 
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روروواق‎ 3157۲ रस--इससे वल-पौरुष की वृद्धि होती है और असंयम-जनित 
दुर होते है। शारीरिक कान्ति की वृद्धि के लिए सुप्रसिद्ध ا‎ ۱ a जिका 
سس‎ बंगेश्‍वर रस वृहत्‌ (सुवर्ण-मोती-युक्‍्त)--इसके सेवन से नई -पुरानी समी 
तरह की दुबंछत। दूर होती है। परम पौष्टिक और ओजवद्धेंक रसायन है। पय 
وو‎ बसन्तकुसुसाकर रस (सुवर्ण-मोती-कस्तुरी-युक्त )--आयुर्वेद का यह सर्वश्रेष्ठ 
रसायन, सोना, मोती, अभ्रक, कस्तूरी आदि कीमती उपादानों से तैयार होता 8 नोर इसके 
उपयोग से कठिन-से-कठिन' रोगों को भी दूर किया जाता है। यह हृदय तथा मस्तिष्क को 
स्वस्थ तया बलवान बनाता है । रस-रक्तादि सप्त धातुओं को बढ़ाकर शारीर को पुष्ट और 
नीरोग रखता है। श्वास, अम्लपित्त, दुर्बलता आदि को मिटाकर जीर्ण-शीर्ण शरीर को नवीन 
शक्ति प्रदान करने में यह अत्युत्तम है। 
Ferrey मधु बसन्तकुसुमाकर--गुण-धमं वसन्तकुसुमाकर के समान ही है। बिना 
झंझट, इसे आसानी से तुरन्त लिया जा सकता है । 
Ferrey बसन्ततिलक रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--गुण-घम की जानकारी वैद्य से 
प्राप्त करें ١ 
وبا‎ बसन्तमालती रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--पुराने बुखार-खाँसी, शारीरिक 
क्षीणता, दमा, मन्दाग्नि, कमजोरी आदि में बहुत ही फायदेमन्द है । 
۳ बहुमूत्रांतक Wg की जानकारी के लिए वैद्य से पराम करें। 
अना वाळरोगाण्सक रस--इससे बच्चों को सब तरह के आमदोष, वस्त, खाँसी 
- सर्दी, जुकाम, पसली चरूना तथा दाँत निकलने के समय के उपद्रव दूर होते हँ ८ | 
बालां جو‎ बालकों के वात और कफ के विकार तथा पतले दस्त, ` 
उल्टी, ज्वर, कृमि-विकार आदि में बहुत फायदेमन्द है | 
केहानार/ बालाफ रस (क्षेशर-गोरोचन-युकत)--गुण उपयुक्त के समान है। و‎ 
गोरोचन-युक्त होने के कारण जल्द लाभ पहुँचाता है। 
qerare; बोलबद्ध रस--बवासीर, खाँसी, दस्त आदि किसी भी रोग में, शरीर के किसी 
भी भाग से लून क्यों न आता हो, यह दवा उसमें लाभकारी है |. 
١ مج‎ रस- सब प्रकार के आँव, पेचिश, अतिसार, संग्रहणी में लामकारी 
۱ 


गुटिका (सुवणं-कस्तूरी-युक्‍्त)--हसके सेवन से शरीर का बचन‏ ےمم ررجوت 
होता है। यह शारीरिक शक्ति-वृद्धि के लिए‏ دا है। सुनिद्रा और मानसिक‏ ۹۳۲ | 
विशेष उपयोगी रसायन है | :‏ _ 

: मघुमालिनी बसन्त--विषम ज्वर, जीणेज्वर, खाँसी एवं वायु-विकार को 
दुर कर अग्नि एवं बल को बढ़ाता है। गर्भ-पोषक तथा पुष्टिकारक ج١‎ 

भन्मथ چسے‎ शरीर की दुर्बलता नष्ट कर बल-विक्रम को बढ़ाता है 

| भहागन्धक रस--इसके व्यवहार से अतिसार, पतले दस्त, संग्रहणी, बच्च 
| कै हरे-पीले दस्त आदि रोग अच्छे होते हे । यह पुराने आँव की अनुभूत दवा है। | 
۱ रस--विषम ज्वर, पारी से आनेवाछा ज्वर, जीर्णज्वर आदि 


۱ ~ प्रयोग 
| 8 मयोग फरने-परवुक्षाहशल्ह .ا5‎ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सहामृत्युञ्जय रस--कफ-प्रघान एवं कीटाणु-जनित मलेरिया में इसका 
प्रयोग होता है। इससे मल-मूत्रावरोध दूर होता और पसीना आकर बुखार उतर जाता है | 
ول‎ महालक्ष्मोविलास रस (सुवर्ण-युक्ष)--फेफड़े की दुर्बलता, बार-बार होने- | 
वाली सर्दी, जुकाम, नजला, न्यूमोनिया, इन्फ्छुएंजा और मियादी बुखार में लाभदायक ا‎ 
काना महावात-विध्वंसन रस--कठिन वात-रोगों, अंगों में आई हुई अशवतता, 
ग्रन्थिक-सन्निपात (प्लेग), आमवात आदि रोगों की सफल महौषधि है | 
ढैद्यानाथ महामृगांक रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)--पुराने बुखारखाँसी की प्रसिद्ध 
महौषधि है। द्वास-यंत्रों की विकृति को दूर कर उनकी क्रिया को नियमित करता है 1 
ترس‎ मुक्‍तापंचामृत रस (मोती-युक्त)--यह कास-इवास, पुराने बुखार, फेफड़े 
की कमजोरी और क्षीणताजन्य उपद्रवो में गुणकारी है। इससे शरीर को उत्तम कॅल्शियम 
प्राप्त होता है। 
رورس‎ मृगांक रस (सुवर्ण-मोती-युक्त)-यह पुराने खाँसी-बुखार, कफयुक्त खाँसी, | 
रक्त-मिश्चित खाँसी, रक्त-पित्त आदि कठिन रोगों में विशेष लाभकारी है । 
ےی رود‎ रस--तेज-से-तेज बुखार को पसीना छाकर शीघ्रातिशी प्र उतारता है। 
ہووت‎ योगेख रस (सुबर्ण-मोती-युक्‍्त )--यह पुराने और जटिल रोगों की श्रेष्ठ दवा है। 
बायु-विक्कति के कारण अनिद्रा, बेचैनी, अंगों की अशक्तता, घबराहट आदि उपद्रव उठ खड़े 
होते हँ, इस अवस्था में इस रस के उपयोग से बड़ा लाभ होता है । 
روروجة‎ याकूती (सुबर्ण-मोती-केशर-कस्तुरी-अम्बर-युक्त)--ताड़ी-क्ीणता, शरीर का | 
ठण्डा पड़ जाना, पसीना आना, दम उभड़ जाना आदि में यह शीघ्र छाम करता है। यह | 
` दुबंलता-नादक और पुष्टिकारक है । | 
مرس‎ रत्नगर्भपोट्टली (सुवर्ण-मोती-युष्त)- स्वर्ण, हीरा, मोती आदि बहुमूल्य | 
द्रब्यों से बननवाला यह रस पुराने बुखार तथा खाँसी, श्‍वास आदि भयंकर रोगों का नाश करता | 
है। यह वल-वर्घक रसायन है | 1 
رورس‎ रत्तगिरी रस (सुवर्ण-पुक्त)- यह रस सब प्रकार के नवीन और سی"‎ | 
खाँसी, इबास, दुर्बलता, रक्त-पित्त भौर अम्लपित्त की अत्यन्त प्रसिद्ध दवा है 1 | 
ढैडनाथ रसपीपरी-वालरोगों की प्रसिद्ध दवा है। यह बालकों के ज्वर, खाँसी, जुकाम || 
उल्टी, पतले दस्त एवं दाँत उठने की तकलीफ को दुर कर माँ की तरह उनकी रक्षा करती है। ٢ 
dar रसपीपरी (कस्तूरी-युक्त)--उपरोक्त से विशेष गुणकारी है | 
रसमाणिक्य--यह सब प्रकार के रक्त-विकार एवं चर्मे-रोग 
करने मं प्रसिद्ध है। किसी भी तरह के रक्त-विकार में यह बहुत ही अधिक फायदा 
dare रसराज रस (सुवर्ण-युक्त)- वात-विकार, विशेषतः शारीरिक अंगों 
अशक्तता, आक्षेपक, कानों में आवाज होने आदि पर इसका उपयोग किया जाता है। 
مره‎ रसादि रस- ज्वर की गर्मी विशेष बढ़ जाने से प्यास, दाह, ۱ 
बमन आदि दोष जव उत्पन्न होते है, तब इसका प्रयोग'किया जाता है | यह اجه‎ | ۱ 
drape राजमृगांक रस (सुवर्ण-युक्‍्त)--नई-पुरानी खाँसी, क्षीणता, रकतपि | 
इवास, कास आदि में इससे विशेष लाभ होता है ١ यह शारीरिक और मानसिक बळ 


करता है ۱ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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رون‎ रामवाज रख--वह वदहजमी और मन्दाग्निमूल्क रोगों की अच्छी औषधि है | 
او شر‎ लघुमालिनोबसन्त रस--इसमें सुवणं-मालिनीवसन्त के गुण अल्प मात्रा 
۱ 
पाड लक्ष्मीनारायण रस--वालकों का कमेड़ा, दस्त तथा तीव्र ज्वर की श्रेष्ठ 
ह्वा हें। 
رون‎ लक्ष्मीबिलास रस (रसेन्द्र ०कास )--सर्दी, खाँसी, श्वास, जुकाम आदि में 
विशेष लाभकारी ê | इन्पलुएंजा मे शीघ्र और स्थायी लाभ करता है | 
rare लक्ष्मीविलास रस (नारदीय )--निमोनिया और मियादी बुखार में इसके 
प्रयोग से ज्वर पाचन होकर मियाद के अनुसार उतर जाता है। इससे सर्दी, जुकाम, हरारत, 
۳۲۳۲ आदि में भी बहुत फायदा ۱ 
IFPI लीलाविलास रस- यह प्यास, बमन, शूल, हृदय की जलन, नेत्र-दाह और 
अम्लपित्त की उत्तम दवा है। इससे यक्कत्‌ की ۶ ठीक होती है | 
وجوجوبمقت‎ लोकनाथ रस- पुराने खाँसी-बुखार, अतिसार,संग्रहणी आदि में लाभदायक है | 
deere लोकनाथ रस वृहत्‌--यंकृत्‌ और तिल्ली के विकारों को नष्ट करने में उपयोगी 
है। कफ-प्रघान रोगों में कफ-शोषण के लिए भी इसका व्यवहार किया जाता है | 
درو‎ लौह रसायन--यह पाण्डु, मन्दाग्नि, इवास, कास, वात-कफजन्य रोग, संग्रहणी, 
۲۲۳۲۲ आदि को नष्ट करता है तथा शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाता है ١ 
دوج‎ वातकुलान्तक रस (कस्तूरी-युफ्त)--समी प्रकार के वातरोगों की श्रेष्ठ दवा है | 
| موی‎ वातचिन्तामणि रस वृहत्‌ (सुवर्ण-मोती-युक्त)--यह कठिन वातरोगों और 
रांग वेदना आदि की प्रसिद्ध शास्त्रीय महौषधि है। हृदय और मस्तिष्क को बल प्रदान करता है । 
| घातगजांकुश रस--कठिन वात-विकारों में यह बहुत गुणदायक है । वात- 
कार के साथ ही यह बढ़े हुए मेद को भी कम करता है । 
۱7 वातविध्वंसन रस--इसके सेवन से शीतांग सन्निपात, वायु जोर कफ के 
करार, सर्दी छग जाने से होनेवाले कष्ट तथा शूल, श्वास, कास आदि रोग दूर होते हँ । 
Fere جب‎ रस--सभी प्रकार के वात-विकारों में इसका उपयोग किया जाता है। 
| erer इसके सेवन से परिणामशूळ (भोजन के बाद ہ٤‎ 
|), पेट का आ یک ا‎ अम्लपित्त, संग्रहणी आदि रोग दूर کان‎ Fs 
erer शक्रवल्लभ रस 7 पौष्टिक रसायन है। शा 0 
۳۳ आदि में स्थायी लाम ایر ان‎ के दिनों में यह विशेष सेवनीय है | 
बैना पाशिदोखर रस- अन्त्रवृद्धि की महौषधि है। विशेष जानकारी वैद्य से प्राप्त 
RI 
| رسب‎ शंखोदर سے‎ अतिसार, आमातिसार (दस्तों के साथ आँव आने में) 
| ग आमजनित शूल में वहुत फायदा करता है। यह दवा ग्राही है। 
| سے وج رجروجلا‎ प्रकार के सिर-दर्द की निर्दोष और लाभकारी 
اچ‎ किसी भी कारण से सिर-दर्द होता हो और किसी दवा से छाम नहीं होता हो, तो 


का प्रयोग 
1 | ۱ : योग करना चाहिए॥॥० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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بوووعےت‎ शीतपित्त-भंजन रस- शीतपित्त, उद तथा पित्तविकारों में लाभदायक है। 
eyare शीतभंजी रस--इसके सेवन से जाड़ा देकर आनेवाळा तथा एकतरा, तिजाए। ' 
आदि पारी का मलेरिया बुखार शीघ्र दूर हो जाता है। यह दवा दस्तावर है । 
بعوعت‎ शूलकुठार रस--अजीणं अथवा अन्य वायुजनित पेट-दर्द की यह उत्तम दवा है| 


गुणकारी है। EG के रोगी इससे फायदा उठावे | 
ہو رورت‎ रस- सूखी और कफयुक्त खाँसी, दोनों में यह समान गुणकारी है। 


م दवासकुठार रस- यह दवा खाने और सूँचने, दोनों कामों में आती है|‏ مرت 
खाँसी-श्वास में खाने से तत्काल लाभ होता है। श्वास, दमा में सभी वैद्यों द्वारा इसका सफ‏ 
प्रमेग होता है |‏ 
बैद्यनाथ इवासचिन्तामणि रस वृहत्‌ (सुवर्ण-मोती-युक्त) और कठिन एवाह‏ 
रोगों म उत्तम लाभदायक है। इन्जेक्शन से हताश रोगी भी इससे आराम पाते 1۱‏ 


रलेष्मकालानल रस--कफाधिक्य से उत्पन्न रोगों की उत्तम दवा है |‏ رورووتے 


IAP موم‎ रस-यक्ष्माधिकार (सुवर्ण-मोती-युक्त)--सव प्रकार के पुण 
खाँसी-युक्त ज्वर, सन्निपात ज्वर, संग्रहणी आदि रोगों को दूर कर फेफड़ों को बळ देता है | 


drape स्मृतिसार रस- स्मरण-शबित को बढ़ाता है। 
ہووت‎ सिद्धप्राणेश्वर रस--ज्वरातिसार में इस रस के सेवन से विशेष फा 
. है। ۱ 
رت‎ सुधानिधि रस (शोथ)--सव प्रकार के शोथ-रोगों के लिए अति ۷ہ‎ 
औषधि है। इसके सेवन-काल में पुनर्नेवादि तैल की मालिश बहुत लाभदायक है | ۱ 
سنا‎ सुवणंभूपति रस (सुवर्ण-युक्त)--यह आमवात, TERN, कम्पवात, कमर | 
दर्द, गुल्म, संग्रहणी, उदर-रोग, पथरी , कब्ज, विष-विकार आदि रोगों में उपयोगी है | | 
बैद्यनाथ ٦ सुवर्ण-मोती-केहर-करस्तुरी-युक्‍त) --ज्वर | 
पुरानी खाँसी, शारीरिक क्षीणता, श्वास आदि में विशेष लांभदायक और पुष्टिकारक है। |. 
ردووت‎ सुवणमालिनीबसन्त लघु (सुवर्ण-मोती-युक्त) --उपर्युक्त रस का यह | 
रूप है, साघरण तौर पर ऊपर वर्णित सभी रोगों में उपयोगी है | 1 ۱ 
بوروست‎ FORT रस नं० १ (: )--अम्छपित्त की प्रसिद्ध महौषधि | 
खट्टा वमन, गले की जलन, भ्रम, मन्दाग्नि, पतला दस्त आदि में बहुत उपयोगी है। , ८ | 
جج ردووجینت‎ रस'--इसमें नं० १ के गण अल्प मात्रा में हैं। उपर्युक्त 
प्रारम्मिक अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए। E 
derey रस--स्त्रियों के बच्चा होने के बाद की खाँसी, प्यास की |. 
अरुचि, शोष “ 9 0 


۳ ہودوجات 
चाहिए । ज्वर, शू, डन और मलौ आहि मे बहत लाभ होता ह!‏ 
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ददाना सुतिकाभरण रस (सुवर्ण-युक्त) --गुण-घर्मे ऊपर के समान है । 
ہوجووت‎ सोमनाथ रस--बार-बार दुग॑न्ध-रहित निर्मल पेशाब आने पर उपयोगी है । 


सोमनाथ रस वृहत्‌ (सुबर्ण-युक्‍्त)--यह स्त्रियों के लिए विशेष गुणकारी है।‏ وو 
विशेष जानकारी के लिए वैद्य से परामर्श लें ١‏ 


बैद्यनाथ सोमेश्‍वर रस--बहुमूत्र आदि की लाभकारी दवा है | 


हृदयार्णव रस--हृदय को बलवान बनानेवाली उत्तम दवा है। ۳‏ بعرووق 
को विशष जानकारी'के लिए वैद्य से परामश लें ۱‏ 

हिगुलेशबर रस- यह वात-ज्वर और नये ज्वर में उपयोगी है । तीव्र ज्वर, 
देह-दर्द तथा जोड़ों के कठिन वेदनायुक्त आम-वात में भी इससे लाभ होता है | 
۲ہج بوووت‎ पोट्टली (सुवर्ण-मोती-युक्त)--यह रसायन, “दीपन, त्रिदोषनाशक 


तथा अग्निवद्धंक है। इसके सेवन से पुराने खाँसी-बुखार, शारीरिक क्षीणता, संग्रहणी आदि 
कठिन रोग अच्छे ۱ 


| روروواة‎ हेमनाथ रस (सुवर्ण-युक्त)- बहुमूत्र में शीघ्र लाभ करता है। वुक्क और 
लायुमंडळ की 237ج‎ को दूर करने में मुफीद है | 


बैद्यनाथ 27۳7 सिन्दूर (TRON कास और पाण्डुरोग-ताशक 
पौष्टिक रसायन है। इससे मानसिक दुर्बलता मिटती है और कान्ति ۱ 


' शास्त्रीये पद्धति द्वारा शोधित ये द्व्य हम अपने काम के लिए तैयार करके रखते हैं और उन्हीं में 
बिक्री भी की जाती है । 


शोधित शिलाजीत--गह पौष्टिक और बलदायक उत्तम दवा है।‏ روج 


| पोषित कज्जली शोषित पारद 78 
e हरिताछ तबकिया 
॥ पारद 0 हिंगुल 
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शरीर में रक्त की कमी को पूरा करनेवाले द्रव्यों में लौह और मण्डूर प्रधान हूँ । आयुर्वेदीय 
औषधियों में इसलिए लौह-मिश्चित दवाओं को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उचित 
मात्रा में इसके सेवन से बहुत लाभ होता है। लौह के मल को ही मण्डर कहते हँ । अतएव, 
छोहे का गुण तो इसमें रहता ही है, किन्तु लौह से यह अधिक सौम्य होता है । दवाओं के निर्माण 
में फम-से-कम सी वर्ष पुराना मण्डूर ही प्रयुक्त करना चाहिए । कहना नहीं होगा किळेळनाय 
शौषधियों में सौ वर्ष से मी अधिक पुराना मण्डूर ही प्रयुक्त होता है। ` 
«दाना अम्लपित्तान्तक लौह- अम्लपित्त (Acidity), पित्तजन्य शूल, چوود‎ |. 
पेशाब की जलन और पेट-ददं में लाभदायक है । पित्त-विकार को यह जल्द दूर करता है | 
EFFI काइयंहर लौह- शरीर को मोटा-ताजा करने के लिए यह प्रयुक्त होता है | 
277727 कालभेघनवायस--जीणंज्वर, विषमज्वर और मलेरिया ज्वर के बाद की 
कमजोरी, पाण्डु और यक्कृत्‌-वृद्धि को दुर करनेवाली यह उत्तम दवा है। . . 27 
32777 चन्दनादि 35-77 हल्का-हल्का ज्वर रहता हो, उन्हें इसका उपयोग 
करना चाहिए। शिरोवेदना, प्रदाह, नेत्रदाह, मन्दज्वर तथा जीर्णज्वर की उत्तम दवा है । 
FETT. 727576 लौह- खाँसी, सुखी हो या कफ-युक्त दोनों में गुणकारी है.।. 
77727 दारा मण्डूर--भोजन पचने के समय के भयंकर दर्द, पाण्डु, कामला, मन्दाग्नि | 
शोध, संग्रहणी, गुल्म आदि रोग इसके सेवन से दूर होते । परिणामशूल में भी लाभदायक है। | 
رح‎ ताप्यादि लौह नं० १-पाण्डु, مت‎ विषम-ज्वर, मलावरोष, शोध, و‎ 
कुमि-विकार, त्वचा के रोग एवं शारीरिक दुर्बलता आदि में अति गुणकारी है | | 
ताप्यादि लौह (रौप्य माक्षिक-युक्त)--उपर्युबत नं० १ से किचित्‌ न्यून गुणः | ١ 
युक्त है । : द | 
مھت‎ त्रिफला सण्डूर--इससे पाण्डु, कामला, कब्जियत आदि पेट के रोग दूर होते हैं। | 
327727 धात्री लौह---भोजन पचने के समय जव अधिक खटाई बनने लगती है, तो | 
शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अस्लपित्त कहते हैं। अम्लपित्त की यह बहुत | 
अच्छी दवा है। 1 
32772 नवायस लौह--रक़्ताल्पता (3770015) की दबा ود اج‎ और बाल" | 
रोगों म विशष लाभदायक है। शरीर में खून बढ़ाने के लिए यह सुप्रसिद्ध है | 7 
عق‎ नवायस मण्डूर--खून को बढ़ाकर यह शरीर में रक्त की कमी को हु | 
करता है | न : ا‎ 
27772 و ہبج‎ स्त्रियों के लिए उपयोगी है । गुण-घर्म वैद्य से पूछें । 
رولت‎ प्रवरारि लौह- स्त्रियोपयोगी है। विद्येष जानकारी वैद्य से प्राप्त करें! 
بوہورعات‎ पिप्पल्यादि लौह--खाँसी, ,و‎ हिवका, प्यात आदि मैँ उपयोगी है | 
ردوجات‎ पुलनेवादि सण्ड्र--शोथ-रोग (शरीर-मूजर) में यह बहुत गुणकारी 8۱ 
FETT सण्डर बटक- कामला, पाण्डु, शोथ और उदर-घिकारी में लाभदावक हैं ! 
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कलकत्ता : पटना : शाती : नागपुर : नैनी لج‎ 
یی سے سس ہہس‎ से ही मोटा होता है, 
जो एक रोग है। मेद को कम करने के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। 
JERI यछृत्‌प्लीहारि छौह--जिगर और तिल्ली के विकारों की गुणकारी दवा है । 
دو‎ यकृदरि लौह--जिगर (Liver ) के विकारों में विशेष लाभदायक है। 
32777 रक्तपित्तान्तक लोह-यह रक्त की गर्मी को शान्त करता है। मुख, गुदा, 
नाक आदि से वहनेवाले रकत को रोकता है और कमजोरी टूर कर शरीर में ताकत बढ़ाता है | 
. 32777 रोहितक लोह--बृढी हुई तिल्ली, लोवर, पाण्डु-रोग, शोथ और जोणंज्वर में 
अच्छा फायदा करता है। इसके सेवन से शरीर में नया खून पैदा होता है। 
EIR विडङ्कादि लौह---पेट की कृमि, अरुचि और मन्दाग्नि की बहुत अच्छी दवा है । 
. 22 विषमज्वरान्तक लौह و‎ (सुवर्ण-मोती-युक्त)--ज्वरमात्र की यह 
अच्छी औषधि है | मलेरिया, कालाज्वर आदि में यह विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। 


EFT विषमज्वरान्तक लौह-_विषम ज्वर की शास्त्रीय दवा है। इसके सिवा 
प्छीहा, गुल्म आदि रोगों में भी شی 1 کے‎ को खूब दीप्त करता है | 


3577727 शोथारि लौह- शरीर के किसी भी भाग में सुजन होने पर इससे लाम होता है । 
| ह दीपन, पाचन, कफ-नाशक और रक्त-वद्धंक है | 
| دبا‎ शोथारि मण्डूर--शोथ-रोग में सभी वैद्य द्वारा यह व्यवहृत होता है। 
| rarer सप्तामृत छौह--आँखों के लिए परम उपयोगी है। इसके सेवन से दृष्टि 
۱۳۲۰۲۵ है और आँखों की लाली, खाज आदि विकार दूर होते हैं । 3 
| सर्वज्वरहर लौह (सुवर्ण-युक्त)--यह सब प्रकार के ज्वरों में उप- 
۱۳۵۱ खास करके जीर्णज्वर be में बहुत फायदेमन्द है | 


सवज्चरहर लोह--गुण-वृहत्‌ से कुछ न्यून है । सुवर्ण-रहित होने के कारण 
पहुँचाता हे | 1 


ہے 


स्वादिष्ट और हाजमा करनवाली गोलियाँ भोजन के बाद और रोगनाशक बटी ایی نی‎ 
या गर्म जल आदि रोगानुकूळ अनुपान के साथ १ से २ गोली तक लेनी चाहिए । जिन 
में कुचळा या अफीम के योग है, उनकी खुराक १ गोली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पाचक | 
बटी अनुपान के बिना भी चूसकर खाई जाती है। : 
अग्नितुण्डी बटी--हाजमे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुचछा का मिश्रण है। 
पेट की वायु को जल्द शमन करती है। दीपन और पाचन है। 
बैद्ानाथ अग्निवर्धक बटी--यह अत्यन्त स्वादिष्ट और पाचक बटी है। इसकी एक 
दो गोली खाते ही मुँह का जायका ठीक हो जाता है और भूख बढ़ जाती है। : 
ہووت‎ अपतन्त्रकारि سوہ تع‎ आदि कठिन-से-कठिन वात-रोगों में व्यवहृत 
होनेवाली यह एक विशेष جم‎ महौषधि है | 
| dearer अर्झोष्नी बटी- खूनी और वादी बवासीर की बंडी उपयोगी महौषधि है। 
बवासीर के جد‎ हुए मस्से इसके सेवन से सूख जाते है । खून को तुरन्त बन्द करती है : | 
अध्यन एलादि बटी- सुखी खाँसी, पुरानी खाँसी, रक्तपित्त (मुँह से खून गिरना), | 
बुखार, वमन, जी की घबराहट, स्वरभंग आदि में इससे बहुत और जल्द फायदा होता है। | 
درو‎ फर्प्रादि बटिका- मुँह में छाले पडना या बदबू आना, दाँतों से पीब निकलना, | 
جب‎ फूल जाना तथा अन्य.मुख-रोगो में यह बटिका बहुत फायदेमन्द है | ۱ 
وت‎ कांकायन बटी (गुल्म )- गुल्म आदि रोगों में अत्यन्त लाभकारी ê | 
ढैदानार कांकायन बटी (बवासीर)- खुनी और बादी, दोनों तरह के बवासीर 11 
छाभदायक 2۱ इससे ववासीर के मस्से जल्द सूख जाते हे | 
رورا‎ कुटजघन बटो--ज्वर-युक्त अतिसार और संग्रहणी-में इससे लाम होता है। | 
आव, मरोड़ (Disentery) की प्रसिद्ध दवा है। खूनी बवासीर में भी गुणकारी है | | 
رسد‎ कृमिघातिनी बटी- पेट में होनेवाले कमि (कीडों) की अति लाभदायक दवा है! | 
ووت‎ सदिरादि बटी-स्वरमंग, खाँसी और मुँह में छाळे पड़ जाने परं या बे | 
के विकार में इस गोली को चूसने से बहुत आराम मिळता है। 
TTP चन्त्रकला बटी (कसरषत)--भूभातय के تہج‎ इससे बहुत लाम होता है | 
رورت‎ TAR बटी- जलन को दूर कर पेशाब खुलासा छाती और आराम देती है 1 | 
وو بیرویت‎ बटी- यह लौह, स्वर्णमाक्षिक भस्म एवं शिळाजीत-युक्‍्त ह أي‎ 
कारण एलब्यूमिन आदि समी प्रकार के विकारों को दूर करती है। स्त्री-पुरुष दोनों के 
समान उपयोगी है। शरीर-पोषण की इसमें 1۱ ۰ 
نمی مین ۵ ہن رسد‎ ऊपर के समान है |/ 
روروجياق‎ चित्रकादि बटी--अरुचि, बंद, पेच, संग्रहणी आदि रोगों को इर 0 f 
. رود‎ जातिफलादि बटी (संग्रहणी )-यह अतिसार, संग्रहणी के दसतो 
और आँव आने क्र बहुत“गुणकासी Fe nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६,‏ 60090 :7 ء पढ़ता‏ <زازوزه 
ہم जातिफलादि बढी (REE (7 के विषय में वैद्य से‏ ۳ ظ 
۱ | 


۱ दुग्ध बरी (शोथ) सूजन, मन्दाग्नि और पाण्डु-रोगो में इससे खाम होता है । 


दुग्ध बरी. (संग्रहणी )--यह स्तम्भक, ग्राही, आमपाचक तथा शोयध्न दवा‏ وھ 

` है। इससे प्रवाहिका, अतिसार तया संग्रहणी में बहुत और जल्द लाभ होता है | 

. وت‎ पंचतिक्तघन बटी- यह मलेरिया की अच्छी आयुर्वेदीय दवा है। कुनाइन 

` के सेवन से होनेवाली बाद की खराबी इस दवा में नहीं होती । त ह 

` 7ت8‎ प्रभाकर बटी- वातवाहिनियों की विकृति, रक्ताल्पता आदि को दूर करती है। 

_ प्राणदा गुटिका- वादी और खूनी किसी भी तरह के बवासीर के लिए मही- 
۱ 

प्लीहारि बटी--तिल्ली (प्लीहा) की उत्कृष्ट दवा है । इसके सेवन से बढ़ी‏ دردوت 

हुई प्लीहा की वजह से होनेवाले ज्वर दूर होते है और शरीर में ताकत आती है । 

| ,وہ87“‎ ब्राह्मी बटी (कस्तूरी-सुवर्ण-मोती-अम्बर-केशर-युक्‍्त)--दक्षिपात ज्वर, मोती- 

झरा और मियादी बुखार में वायु-विकृति या अधिक तापमान के कारण बैचेनी के लक्षण होने पर 

| इससे तत्काळ लाभ होता है । दिमागी कमजोरी को भी यह जल्द दूर करती है। 


| بدردجات‎ ब्राह्मी बटी (बुढि-बर्डेक) --स्मरण-शबित और बुद्धि की वृद्धि करने में सर्वश्रेष्ठ 

۱۱ दिमागी काम करनेवालो के लिए विशेष उपयोगी दै ! 

| बँडानाथ भागोत्तर गुटिका--यह सभी प्रकार की खाँसी और दमा की उत्तम दवा है । 

| رورووواة‎ मकरध्वज बटी (कस्तुरी-ुक्त)-सुप्रसिद्ध रसायन भकरष्वज में कस्तूरी 

॥ भादि बहुमूल्य उपादान मिश्चित कर यह वटी बनाई गई है। इसके व्यवहार से शक्ति और 

۳۹۲۲ कान्ति की बृद्धि होती है। 

|| ہوروا‎ मरिचादि बटो--सूखी, गीली और गळे की खराबी से उत्पन्न खाँसी में बहुत 

॥शमकारी है। सर्दी, जुकाम और स्वरमंग को दूर करती है। 

| अना” सहाशंख बटी-यह मन्दाग्नि, पेट-दर्द, आमदोष और संग्रहणी में लाभदायक है 

mre मुक्तादि बरी (सुवर्ण-मोती-केदार-गोरोचन-युक्त)--बाऊकों के ज्वर 

| लमा हय न पचना, पतले दी लाती आदि में फायदेमन्द है। यह मस्तिष्क को वख 

वाडी है। ۱ 

| | رورس‎ मेहमुद्गर बटी- इसके गुण-धर्म की पूरी जानकारी वैद्य से प्राप्त करें । 

| बेदना ےب‎ बटी--स्त्रियों के लिए बहुत लाभकारी है। 

|, हर राज बटी (गंधक बटी)--भोजन अच्छी तरह पचा कर दस्त साफ छाती 

1 lr की वायु (य नष्ट کے‎ है। भोजनोपरान्त दो-तीन गोली खानी चाहिए । 
| लवंगावि बटी--कफ-खाँसी में फायदेमन्द है। एक-दो गोली मूंह में 


۱ و 
rr लशुनादि बटी--अजीण के कारण पेट में अधिक वायु होने पर छामकारी है ।‏ | 
करती है।‏ ةجام خسم يسام سوسوي rer विषनुष्ट्यादि‏ | 


Se! 


| لص نی اس یئ سب از سن ६६‏ 


बुखियाषिका बटी- चिकित्सक की सलाह से इंसका व्यवहार करें |‏ مر 
ष्योषादि बटो--सर्दी, जुकाम, नजछा,- खाँसी, स्वरमंग में गुणकारी है।‏ رت 
इसे मुँह में रखकर चूसना चाहिए ।‏ 
Fare शंख बटी-अजीणं, मन्दाग्नि, पेट-ददं आदि में इससे बहुत लास होता है |‏ 
शिलाजत्वादि बटी--इसके सेवन से शरीर को ताकत मिलती है और याददाश‏ برووےتے 
की कमी आदि रोग दूर होते ۱‏ 
बौद्यनाथ शिलाजत्वादि बटी (सुवर्ण-युक्‍्त)--यह उपर्युक्त से विशेष गुणयुक्त है।‏ 
शुक्रमातुका बटी--इसके सेवन से अइमरी आदि रोग दूर होते हैं। इससे |‏ رعووجعت 
शरीर में रक्ताणुओं की वृद्धि होती है तथा मांसग्रन्थियों को ताकत मिळती है।‏ 
qerar चुलर्वाजनी बटी--पेट-दर्दे के रोगियों के लिए यह बहुत उपयोगी है! पॉ‏ 
आमवात, कामला आदि रोगों में भी इसका उपयोग होता है ।‏ 
ریب बौद्यनाथ संजीवनी बटी--अजीणं, मन्दाग्नि, ज्वर, गुल्म, हैजा, पतळे दस्त,‏ 
निमोनिया, सर्दी, जुकाम आदि में गुणकारी है। ' , :‏ 
yare संशमनी बटी--पित्त-विकार, ज्वर के बाद की कमजोरी, हृदय-दौबेल्य आदि |,‏ ` 
में महोपकारी है। - 1‏ 
बटी- सर्पगन्धा बड़ी से प्रस्तुत इसं दवा से अच्छी नींद आती है । है.‏ مم derey‏ 
दध्ना सारिवादि बटी--यह कान फे बहने, गॅजने और कम सुनने आदि. में गुणकारी‏ 
| .` مس है। घमनी-विकार के कारण होनेवाले कर्ण-रोगों की खास दवा है।‏ 
बटी के नाम से प्रचलित Û‏ ےم सौभाग्य बटी ( प्रसुत )--बिहार-प्रदेश में‏ رورس 
और प्रसुता के लिए परम गुणकारी है। प्रसुतजन्य विकारों से प्रसूता को यह बचाती है. ३‏ . 
की हालत में यह विशेष उपयोगी 6۱۰ ۳‏ ہی सौभाग्य‏ رورونت 
सभी वैद्य के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है ١ ۱‏ 
ا हिगुकर्पूरादि बटी (कस्तुरी-युक्त)--सप्तिपात की अवस्था में‏ رہ جن 
कॉपना, कपड़े फेक कर उठ बैठना आदि वातबिकारों तथा निमोनिया में गुणकारी है। _ -5‏ 


पुष-बर्म--रसायनकल्प मे पर्पटी का बळ पकी | ۱ महत्वपूर्ण स्थ । ۲37 औषधियों 
| दानव बहुत महत्वपुर्ण स्थान माना गया 
छन लाभ नहीं होता, तव पर्पटीकल्प से ا ناد‎ सार फल प्राप्त या ۶ न 
۱ ا ا‎ सकता है, जब वर्ष व रत पारद और गन्धक द्वारा पूर्ण शास्त्रीय 
पप د‎ 
पक उल्था शुद्धता का पुरा ख्याल रखकर तैयार की जाती 


बिशेष--साघारण संस्कारित पारद की अपेक्षा अष्टसंस्कारित पारद 3 
। पिटियाँ अधिक गुणदायक सावित 1 अष्टसंस्कारित बार को. गई बी, 
بح کب‎ जि होती हैं रित पारद से तैयार की गई सभी 


॥ tyes पं ---संग्रहणी-रो र 

न, पा और बम में जी बाय E 5 
درو جا‎ पंचामृत पर्पटी (अष्टसंस्कारित पारव)---उपर्युक्त से अधिक गुणदायक ج١‎ 
۱۱ ۰ سس‎ qe संग्रहणी, 
01۳۳ + ید نیج‎ अम्लपित्त आदि की اد‎ 
درو با‎ विजय पर्पटी (अष्टसंस्कारित पारद)-- उपर्युक्त से अधिक गुणदायक है 1. 
وت‎ बोल पपंटी--रक्तपित्, खूनी ववासीर और गिरते हुए खून को बन्द करती है | 
ہت‎ बोल पर्पटी (अष्टसंस्कारित पारद)--उपर्युकत से अधिक गुणदायक है | 
رت‎ रस पर्पटी- मन्दाम्नि, संग्रहणी, खून की कमी एवं अम्लपित्त में छाभ- 


रस पर्पटी (अष्ठसंस्कारित पारद)--उपर्युकत से अधिक गुणदायक है |‏ روط 
लोह पपंटो-अम्लपित्त, मन्दाग्नि, पाण्डु तथा यत्‌ की बीमारी और खून‏ 7777 
२४‏ | ا में भी फलप्रद‏ و (में लाभदायक है। संग्रहणी और‏ 
लोह पर्पटी (अष्टसंस्कारित पारद)--पूर्वोक्त से अधिक गुणदायक है |‏ ہ7 
RO ۱5۹ पर्पटी -मूत्रक्च्छ और हैजा आदि में पेशाब रक जानें पर इसके व्यवहार‏ 
यह अति मूंत्रल-प्रज्नावक दवा है | :‏ الج | 
स्वर्ण पपंटी (सुबर्ण-युक्त)--विधिपूर्वक सेवन करने से इससे कई रोर‏ کچ 
संग्रहणी, पाण्ड रोग आदि की महौषधि है 3‏ لاو هیا हो सकता है।‏ ۳۳ 1 | 

| ” स्वर्ण पपंटी (अष्टसंस्कारित पारद)--उपर्युक्त से अधिक गुणदायक है। 


1 
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5 
र लक्षाघात गुग्गुळू से ही यथार्थे लाम होता है। वाजारू, 
से घोषित एवं त गु 


की विधि ۹ 
मूग आए नि नियम 3 अनुसार शोधित कर, औषधि-निर्माण के काम में छिया जाता! 


3 5 | 
डेन کے‎ :,0 भी प्रकार की अपची या ग्रन्थि में ۴ ۳ 
बौद्यनाथ.फैशोर गुग्गुलु--खून की खराबी के कारण शरीर में फोड़ा-फुन्सी, ٩ 

र आदि व्याधियों में इससे फायदा होता है | ۱ 7 
روروريق‎ गोक्षुरादि गुग्गुळु--इसके सेवन से पथरी आदि कठिन रोग दूर होते हैं। وا‎ 
رورروريق‎ 5 गुग्गुलु--यह गृत्रसी आदि भयंकर वात-विकारो में ی‎ 
توت‎ त्रिफला Lee गुल्म, सूजन और बवासीर आदि रोगों में 
इबा के सेवन से भरपुर लाम होता है और पेट साफ रहता है। ۲ 

` روررورياق‎ पंचतिक्त 5 TE छु--यह रक्‍्त-शुद्धि के लिए अंति उत्तम दवा ۳ 
पुराने घाव, फोडे-फून्सी और वात-रोग में भी लाभदायक है। ४ 
وت‎ पुनर्नेवावि गुग्गुलु--इसके सेवन से शोय, गृध्रसी तथा 7 र होता | 
akar रास्नादि 11۳۲5 जोड़ों के दर्द, गुध्रसी, शिरो-रोग, ۸ 

नासूर आदि रोग तथा वात-विकारों में यह फायदा करता है | FS 4 
ومووتق‎ लाक्षादि गुग्गुलु- यह चोट के दर्द और टूटी हुई نیج‎ को जोड्न 
के जमाव को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। 
وت‎ गुल ہیں‎ बवासीर, पुराने घाव, GOW’ 
कुक्षि और वस्ति-विकार में लाभदायक है | अम 
TAY सिहनाव ۳5-۳ उदर-रोग तया कठिन 5 1 
बलीपछित (असमय में बाळ पकना). रोग में भी यह अच्छा गुणकारी है | द 
رورووت‎ योगराज गुग्गुलु- आयुर्वेदशास्त्र की इस महौषधि के गुण 70 
जनता है। वायु | 
पर लोग योगराज गुनु का सेवन; करते हैँ। योगराज गुग्गुळ लक्षात राई होती 3 
कटा हुआ) होने से-ही फायदा करता है। हमारे यहाँ एक महीने तक ३ दाई दु 
छाख बार अधिक ही आघात होते है । इससे वात, कमर या मेरुदण्ड का ` ” । 
पुराने और कष्टदायक बायु-रोग जल्द आराम होते है | SR ला 
حون‎ गुग्गुळू--यह रस-सिन्दुर, बंग, अन्न |» i 
अस्म डालकर बनाया जाता کت‎ | साधारण योगराज ہچرپ‎ से यह अधिक गुणदार्म | 
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۲ 1 al a में आसव-आरष्ट की तरह चूर्ण भा राग-निवारण का उत्तम औषधि 
ان‎ चूर्ण जड़ ज्यो को सुखाकर तथा कूटकर बनाये जाते हैं। इसलिए उत्तम, ताजी 
असली जड़ी-चूटियों और उनकी कुटाई के उत्तम प्रबन्ध और निगरानी पर ही उनका गुण 
1 मेर करता है । हमारे यहाँ पहाड़ों और जंगलों से ताजी और असली जड़ी-बूटियाँ मेंगाई 
शाती हैं और उनके कूटने का प्रबन्ध भी उत्तम है, जिसकी निगरानी योग्य ê द्वारा होती है । 
1۳۷ हम जोर देकर कह सकते है कि विधिपूर्वक सेवन करने पर روت‎ चूर्ण अवश्य 
جوأ‎ करते है । مرت‎ चूर्ण उत्तम शीलवन्द शीशियों में पैक होने के कारण बाहरी दूषित 
वाके स्पशं से दूर रहते है, अतः वे बहुत दिन तक खराब नहीं होते | 
۱ ह आनारय पर्ण सुबह खाली पेट, स्वादिष्ट और अग्निवर्द्धक चूर्ण भोजन के बाद 
गीर दस्तावर चूर्ण रात को सोते समय गर्म पानी से लिए जाते हैँ। 


| ۲۳7072 अविपत्तिकर चर्ण- अम्लपित्त की सर्वोत्तम दवा है। इससे छाती और 
۱ की जलन, कब्जियत आदि पित्त-रोग दूर होते है । 

| erer अइवगन्धादि चूर्ण--दिमाग को परिपुष्ट करने के साथ-साथ यह चूर्ण शरीर 
की भी पुष्ट करता है | 

| ۲۳7227 एलावि चूर्ण--मिचळी, जलन, अरुचि में फायदेमन्द है | 

गंगाधर चूर्ण वृहत्‌--आंव, संग्रहणी और पतले दस्त में।‏ ھٹا 
चन्दनादि 5-25 तृषा और पित्त-विकार में ।‏ ہوا 

۳۳7 चोपचिन्यादि चूर्ण--इसके सेवन से पेशाब की जलन, फोड़े-फुन्सी, घाव, 
: बदर, खुजली, दाह आदि रक्त की खराबी दूर ۱ 

ج जातिफलादि चूर्ण यह अतिसार, संग्रहणी, पेट के मरोड़, मत्दाग्नि,‏ رون 
जी में फायदेमन्द है । 1‏ 
rarer तालीशादि चूर्ण--जीणंज्वर, खाँसी, efe, ٠۳ आदि विकारों में‏ 
शी जोग होता है।‏ 

. rer त्रिफला चूर्ण--कब्ज, पाण्डु, कामला, शोय, नेत्रविकार با‎ दूर करता 
| गरमी की ऋतु मे चुणं की आघी चीनी मिलाकर लेने से पित्त की वृद्धि नहीं होती | 
der घातुपौष्टिक चूर्ण--यह रस, रक्तादि सातों धातुओं को बढ़ाता और असंयम- 
(| प रोगों को दुरकर शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाता है। 
4२7०४ नारायण चूर्ण--गुल्म, लीवर, पेट फूलना, सुजन, दस्त की कब्जियत, 
$ | नि, बवासीर आदि में पेट साफ रखने के लिए उत्तम | न 
۸ OPI पंचसकार चर्ण- यह चूर्ण पेट साफ करता है तथा पाचन-शक्ति और भूल '; 
اڈ‎ इससे पेट के कमि भी दुर होते है । 
ا یت‎ चूर्ण--स्त्रियों के लिए लाभदायक दै | ॥ 
3 € 73 7 चुर्ण "ने ५ ا آنا ی خا تناخ ی وا ان سوق‎ 


से प्राप्त ١ 
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पुष्यानुग चूर्ण नं० १ (फेशार-युक्त)--अधिक गुणकारी है |‏ ردوووات 
वज्त्रक्षार चूर्ण--मन्दाग्निमूलक रोगों की प्रधान दवा ।‏ تن 
बिल्वादि चूर्ण- आँव और खून के दस्त में छामदायक | 1‏ رورس 
आदि से अटका हुआ बुखार इससे दूर होता है।‏ 7 عوجت 
यकृत्‌ और प्लीहा के दोष से उत्पन्न जीण॑-ज्वरों में इससे विशेष लाम होता और पेट साफ रहता है। ۱‏ 
ETAT लवणभास्कर चूर्ण--हाजमा के चूणों में यह विशेष गुणकारी और स्वादिष्ट भौर‏ 
है। यह कब्जियत मिटाता है और पतले दस्त को बन्द करता है | ۱ er‏ 
qerar लवंगादि चूर्ण--पित्तज-कास, वमन आदि की उत्तम दवा है। गर्भावस्था ५0‏ 
की मिचली, उल्टी में लाभदायक है |‏ 
लाई चूणं-संग्रहणी और अम्लपित्त में लामदायक | ۳‏ روروعت 
يزع rary शतावर्य्यादि चूर्ण--रस, रक्त आदि सप्त धातुओं को बढ़ा कर ٣۵٢٢۱‏ 
बलवान करता है। यह बहुत पौष्टिक है | :‏ . 
ढैद्यानाथ सारस्वत चुर्ण- बुद्धि और स्मृति बढ़ाता है।‏ 
सितोपलादि चूर्ण- पुराना बुखार, शारीरिक क्षीणता, दमा, अरुचि, पित्त‏ روروعت 
हाथ-पैर की जलन आदि मे बहुत उपयोगी है। यह खाँसी की उत्तम, स्निग्ध (तर) मिर‏ بت 
दवा हू | : ۳ ۱‏ 
हिग्बष्टक चूर्ण--यह चूर्ण पेट की 353 वायु को शान्त करता है तथा अस्निववंक [री‏ بمرووات 
भी है। मन्दांग्नि, आँव, पेट-दद, पेट के फूलने और गुड़गुड़ाहट आदि होने पर बिश ۱‏ بر और‏ 
۱ 
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अघकपारी, मलेरिया ज्वर फी | की 
बेचैनी आदि में यह तुरन्त ۳ 
आराम देता है। 9 
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| ۰ एरण्ड पाक--वातरोग, जोड़ों के दर्द आदि की महौषधि और स्निग्ध विरेचन है। 


विटामिन “सी” पर्याप्तं मात्रा में होता है। इसका सेवन हर मौसम में हर दिन बालक, वृद्ध 

ही को करना चाहिए। . : جک‎ 

ज्यवनप्राश-अवलेह (स्पेशल) इसमें चाँदीवर्क, केशर, मकरध्वज, अभ्रक‏ رورس 

[स्मि आदि का मिश्रण किया गया है, जिससे साधारण च्यवनप्राश अवलेह से अधिक गुणकारी है | 

चित्रक हरीतकी--पुराने और बार-बार होनेवाले सर्दी-जुकाम की श्रेष्ठ दवा है ।‏ .ہا 

चासावलेह--इससे सभी तरह की खाँसी सूखी हो या गीली में फायदा 1۱‏ تا 

|۳۳ वासाहरीतक्यवलेह- -रक्तपित्त, समी तरह की खाँसी, पुराने ज्वरयुक्त खाँसी 
शारीरिक क्षीणता में लाभदायक ١١ 

[SE वादास पाक--दिछ और दिमाग को ताकत देता है। पित्त-विकार, 

न एवं शिरोरोग में लाभदायक है। 

۳۵ ہچ ہج‎ बवासीर की उत्तम दवा है। . 

| 2 ब्राह्म रसायन- बल, कान्ति एवं स्मरणशक्ति 81 

भूसली पाक--असंयमजन्य रोगों को दुरकर TÛT को मोटा-ताजा बनाने‏ و 

पे श्रेष्ठ है। 


۱ सुपारी पाक- बच्चा होने के बाद महिलाओं को इसका सेवन करना 
×۱ इससे उनका शरीर पुष्ट और स्वास्थ्य उन्नत होता है | . 
وو‎ सौभाग्यसुंठी पाक-प्रसुता ب۴۰۹‎ अच्छी पुष्टई है। इससे भूल तया 


1 Fere 0) बढ्ता है hl, کت‎ छामा 7 E Collection. 
| erey हरीतकी खण्ड--कन्जियत को दूर करता है। 
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शुण-बर्म--उत्तम औषधि द्वारा विशुद्ध आयुर्वेदीय रीति से प्रस्तुत तैल रोग-ताश के साथ-साथ 
झरीर को भी पुष्ट करते हैं। 

सेबन-विधि-तँल को धीरे-धीरे, छेकिन बल के साथ इस प्रकार मालिश करनी चाहिए कि 
तैल चमड़े के भीतर रम जाय । बिना उत्तम मर्दन के तैलों से पूर्ण लाभ नहीं होता | _ दर्द की 
जगह, मालिश करते समय, अग्नि से सॅककर एरण्ड या. धतूरे के पत्ते बाँचना चाहिए । शिरोरोग 
में बाळ काटकर तैल मर्देन करना चाहिए । 3 


Ac a‏ 6 لم بم لم پگ 


پک ہے ہے 


इरिमेदादि तैल--मुख-रोग की उत्तम दवा है। मसूढ़ों से खून या मवाद का‏ بورووق 
आना, मुख-पाक, मुख- दुर्गन्ध, टान्सिल की सूजन आदि में शीघ्र लाभ करता है |‏ 
फाशीसादि तैल--इसके लगाने से बवासीर के मस्से दूर होते हैँ |‏ روت 
=A तेल--मालिश अथवा डूस द्वारा प्रयुक्त होने पर पसीने की‏ 
अधिकता, खुजली, सिर-कंप, अंगों में आई हुई अशक्तता आदि दूर होते हैं।‏ 
प्रहणीमिहिर तैल- संग्रहणी और अतिसारवालो के क्षीण शरीर में इसकी‏ رموے 
मालिश बहुत गुणकारी है। इसकी मालिश से उदर-रोगों में भी लाभ होता है |‏ 
चन्दनवलालाक्षादि तैल- समस्त वात-विकारो की प्रसिद्ध दवा है। `‏ رن 
۱ج सातों धातु बढ़ते हैं। कास, इवास, शारीरिक क्षीणता, दाह और पुराने ज्वर में उपयोगी‏ 
एवं सब प्रकार के सिरदर्द में मालिश फण‏ م5 तैल- यह तैल‏ مج ETAT‏ 
से तत्काळ लाभ करता है। इसके अतिरिक्त कान और नाक के ददं में भी गुणकारी है | ۱‏ 
निर्गुण्डी तैल- नाडीव्रण, नासूर, अपची आदि गळे की गाँठ एवं सब प्रकार के‏ برش 
ا दूषित व्रणों को दूर करने में अति‏ 
प्रसारिणी तैछ--सब प्रकार के वात-कफ-जन्य रोग, अदित, ग्रंथिवात, अंगों.‏ 
का जकड़ना, गृधसी आदि में इसका प्रयोग गुणकारी होता है। _‏ 

. نو بوروون‎ तेल--सव प्रकार के शोष और पाण्डु में इसकी मालिश लाभदायक! 
زور‎ व्रणराक्षस तेल--पुराने और सडे हुए खराब घाव में यह तैळ गुणकारी है! ۱ 
बैद्यानाथ ین‎ ब्राह्मी के स्वरस से बनाया गया है। यह बुढि 1 

एवं मस्तिष्क-दौर्बल्य-ताशक परम गुणकारी केश तैछ दै | : है‏ ہیں 
वासाचलनाथ तैल--यह तैल कास, ज्वर, खतपित्त,. पाण्डु; कामला, ۲‏ حون 
क्षीणता और ए्वास-रोगों में उपयोगी है। मालिश से बल और अग्नि बढ़ती है | 2‏ 
बिल्व तैल--कान-दर्द, कान में आवाज तथा ۴ होने पर ' |‏ وت 
बहरापन में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। E दारे‏ 
drape विष्णु तेल वृहत्‌ (केशर-कस्तूरी-युक्त)--जिसका १‏ 
| تپ या ۲ अ विष्णु तल वहत ल, पाकर जाना, सिर्‌ एवं जोड़ो के‏ 
माछिदा से बहुत काम होता है।‏ 
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ढैद्यानाया सल्ल तेल (केशार-फस्तूरी-युष्त)--संखिया जहर के इस तैल में एफ सींक 
डुबोकर पान में खाइए। यह द्दे, मन्दारिन और कमजोरी में छाभदायक है। इसकी विशेष 
जानकारी के लिए वैद्य से परामर्शं कीजिए | 
3277 महामरिचादि तेल--यह खाज-सुजली, फोड़े-फुन्सी, झाई आदि चर्म और 
'रक्‍त-रोगो के लिए मशहूर है । इसके व्यवहार से चमड़ी मुलायम होती दै | 
(7777 महाचन्दनादि तेल (केश्षर-कस्तुरी-युक्त)--कमजोर रोगी को ताकतवर 
बनाने के लिए अनुभूत एवं शास्त्रीय तैल है। पुराने बुखार, कास-इवास, शारीरिक कमजोरी 
आदि में भी बहुत फायदा करता ۱ 
تون‎ महाविषगर्भ तेल--किसी तरह के तैल लगाने पर भी जब वात-वेदना 
(वायु का दर्द) शान्त न होता हो, तब इसे लगाना चाहिए, इससे अवश्य लाभ होगा | 
عججبت‎ महानारायण. तेल (फेशर-कस्तुरी-युक्त)--यह सन्धिवात, सर्वांग-वेदना, 
आमवात, कमर के दर्द आदि सभी तरह के वात-विकारों की मशहूर दवा है। भारतीय 
जनता में इसका अत्यविक प्रचार है। यह मालिश करने के अलावा खाने के भी काम में आता 
है। अल्प मात्रा में इसका डूस भी दिया जाता | सिर पर मालिश से मस्तिष्क ठंडा रहता है। 
| ہووت‎ महाभुद्धराज तैल- सिर के बालों को बढ़ाता, माथे को ठंडा रखता, गंज को 
| मिटाता तथा बालों को काला करता है। यह परम गुणकारी केश-तैल है । - 
| سس‎ सहामाष तैल- अंगो में आई हुई अशक्तता को दूर कर उनमें नया जीवत लाता 
है। इसकी मालिश से विभिन्न प्रकार के कष्टसाध्य वात-रोग नष्ट होते हैं। ۱ 
|| ددرت‎ महालाक्षादि तैल--इससे पुराने ज्वर, खाँसी,शारीरिक दुबंळता, हाथ-पैर की 
जलन , हड्डी-पसली के दर्द और बालरोगों में बहुत लाम होता है | 
| دووت‎ भीगोपाल तेल (केशर-कस्तूरी-युषत)--रईस लोगो के काम की वस्तु है। 
| नित्य लगाने से बुढापा नहीं व्यापता और वायुरोग नष्ट तथा शरीर पुष्ट होता है । 
بورد‎ रसोन तैल--जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभदायक है | | 
ےڈ رروعت‎ तेल--इसते शोष, पाण्डु, कामला आदि में लाम होता है। 
| बना शंखपुष्पी तैल- बच्यो के सूखा रोग मे विशेष गुणकारी है। जन्म के बाद से 
| हो इस तैल को लगाने से बालक पुष्ट और नीरोग रहते है | 2 : 
| erey षड्बिन्दु तेल --इससे सिर-दर्द, सर्दी, जुकाम, पीनस आदि में लाभ होता 8 
| इसे ५-६ बूंद नाक में डालकर सूंघना भी चाहिए | 
| कीनाश सैन्धवादि तेल ممويو‎ प्रकार के वृद्धि रोगों में इस तैल के प्रयोग से 
| अच्छा लाभ होता है। आमवात, कमर एवं घुटने के दर्द आदि में भी उपयोगी है | 
"| reaper सोमराजी من بخ‎ की भालिश ہصح‎ खुजली, फोडा, 
फुसी, चेहरे पर की कालिमा आदि में फायदा होता है | 5 
| हिमसागर तैल--गह पीपरमेंट का फूल मिला हुआ हिमसाग तैल नहीं है। 
| आयुर्वेद का यह तैल १५-२० दिन पकाने पर तैयार होता है। इससे सिर ठंडा रहता है । 
Rey क्षार तेल--कान-दद, WET, सनसनाहट आदि वात-रोगों में गुणकारी 3 
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गुण-घर्मे-- आयुर्वेदीय पद्धति से निमित घृत अत्यन्त स्निग्ध और पौष्टिक होता है । ओषवियों 
हारा सिद्ध होने के कारण यह अधिक पाचक तया अँतड़ियों और वस्ति को शुद्ध करके मलावरोध: 
और رفک‎ 25 करता है। यह स्निग्ध होने से मलाशय, दिमाग, मांस, हड्डियों, नसों | 
आदि को ताकत पहुँपाते हुए रोगों का नाश करता हँ | 


मात्रा--गर्म दूध में १ तोला घृत मिलाकर पीना चाहिए या मिश्री के साथ चाट लेना ۱ 


٩277 अर्जुन घृत--शरीर में वायु अधिक हो- जाने के कारण रोगी को घबराहट 
तथा घड़कन होने लगती है। अत्यधिक पसीना आने लगता है, मुंह सुख जाता है और निद्रा की 
कमी हो जाती है। उसके TOT में रक्त-संचार ठीक से नहीं होता । इस स्थिति में यह 
चृत वात को शांत करके रोगी को आराम पहुँचाने में उपयोगी है । 


वैना کیج‎ घृत--दोनो समय इसके सेवन से जोड़ों का दर्द, कमर का दर्दे 
वायु-विकार, अनिद्रा आदि दूर होते हैं। इससे रस-रक्तादि सप्त धातुओं की पुष्टि होकर शरीर 
स्वस्य रहता है | : - 

ननक” अशोक घृत--स्त्रियों के स्वास्थ्य और सौन्दर्य को वढानेवाली यह प्रसिद्ध 
महौषधि है। सभी गुण अशोकारिष्ट के समान ही हैं। किन्तु, इसमें वातनाशक गुण अधिक है। | 


फाशीसादि घत--इसके उपयोग से रक्त-दोष, दाद, खुजली, बीची, दुष्ट घाव,‏ روررويجات 
भगन्दर और मकड़ी का जहर दूर होता है ।‏ 

Ferrey त्रिफला घृत--इसके सेवन से وو‎ की ज्योति वढ़ती है तथा تج‎ 
رمج‎ तिमिर, नेत्र-पीड़ा और नेत्र-विकार दूर होते हैं। त्रिफला के पूर्ण गुण होने के 
साय-साथ इसमें स्निग्धता मी है | 
مرت‎ महात्रिफला घृत--उपर्युक्त से विशेष गुण इसमें है | | 
رورواق‎ महातिक्त घृत--रक्तपित्त, विद्रधि, फोडा-फुन्सी आदि सभी तरह के रवत 
विकार-जन्य रोगों में लामदायक है ۱ ١ | 
مر‎ पंचतिक्त घुत- पुराने रक्त-विकार (खून के जहर) इससे दूर 6 
यह पित्त-विकारों में विशेष उपयोगी है। ١ 
رو‎ पुराना घुत--इसकी मालिश से छाती में जमा हुआ कफ ढीला होकर کا‎ 
जाता है। खासकर इसका उपयोग निमोनिया में किया जाता है | ۱ 


erry फलकल्याण घृत--यह घृत स्त्रियों के लिए परम लाभदायक है अ یت‎ 
सेवन से वे स्वस्थ रहती हैं और सुन्दर सन्तान की जननी ۱ - 


ब्राह्मो घृत--इसके सेवन से स्मरण-दक्‍्ति बढ़ती है |‏ رت( 
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गुण-धर्म--आयुर्वेदीय चिकित्सा में क्वाथ या काढ़ा के अनन्त गुण वर्णित हैं। किन्तु, ہج‎ 
को मात्रा अधिक होती है और उसे रोज तैयार करना पड़ता है। पंसारियों के यहाँ से क्वाथ के 
लिए आवश्यक शुद्ध मूल द्रव्य प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। लोगों को इसी झंझट से बचाने 
के लिए शास्त्रों में आसव-अरिष्टों के निर्माण और उपयोग की विधि बताई गई है । 
गासव-अरिष्ट को उत्तमता--आसव-अरिष्ट जितने पुराने होते हैं, वे उतने ही अधिकं ळाभ 
पहुंचाते हैं। विशुद्ध रीति और उत्तम जड़ी-बूटियों के योग से तैयार पुराने आसव-अरिष्ट का 
प्रभाव रोगों पर तत्काल और निश्चित होता है । 
आसव-अरिष्ट--श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० इस कार्य के लिए देश में 
सुप्रसिद्ध है। हमारी पाँच निर्माणञालाओं में हजारों मन आसव-अरिष्ट हमेशा तैयार रहते 
हे और वे पुराने होने पर ही बिक्री के लिए भेजे जाते हैं। - 
अशोकारिष्ट-आयुवेदशास्त्र में असली अशोक के बहुत गुण वर्णित हैं। यह शीतल, तृषा, 
दाह और 'रक्त-दोप नाशक होता है । इसकी छाल के प्रयोग से स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य 
की अभिवृद्धि होती है । इस देश में पर्दा आदि कतिपय कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य 
बहुत یر نو‎ 1 रहता है ۱ उन्हें अनेक ऐसे रोगों का शिकार हो जाना पड़ता है, जिनका नाम 
गिनाना यहाँ उचित नहीं | उन रोगों से बचने के लिए भी अशोक की छाल का सेवन बहुत 
गुणदायक होता है, वह स्थायी लाभ करता है तथा उनकी अनेक तरह की शारीरिक विकृंतियों 
को दूर करता है। 
| ہہت‎ जशोकारिष्ट--वंगाल और दक्षिण भारत की असली अशोक छाल तथा अन्य 
अनेक उत्तमोत्तम जड़ी-बूटियों के योग से तैयार किया जाता है। यह पूर्ण गुणयुक्त होने के 
| कारण सचमुच 'अशोक' अर्थात्‌ स्त्रियों का दुःख दुर करनेवाला है। , बैद्यनाथ अशोकारिष्ट के . 
सेवन से स्त्रियों के हाथ-पाँव के तलवों की जऊन, पेडू-पेट तथा सिर के ददं, पित्त-दाह और उदर-शूल 
आदि दूर होते हैं। इससे उनके शरीर की शक्ति और मुख की कान्ति बढ़ती हैं। यह्‌ वयः- 
| स्थापक है अर्थात्‌ बुढ़ापे को रोकता है। 
| ہدوت‎ अर्जुनारिष्ट--शरीर में वायु अधिक हो जाने के कारण हृदय घड़कता है और 
| शरीर मे पसीना आने लगता है, मुंह सुख जाता है, नींद कम आती है, शरीर में रक्‍त-संचार ठीक 
से नहीं होता, मन घबडाता है और रोगी को ۵ अय सताने लगता है 1 ऐसी स्थिति में बेद्यनाथ 
| अर्नुनारिष्ट का व्यवहार बहुत ही छामदायक सिद्ध होता है | 
۱ 7727 अभयारिष्ट---सभी तरह के ववासीर की प्रसिद्ध दवा है । कब्जियत, ATT 
| आदि उदर-रोगों को समूल दूर कर अग्नि को बढ़ाता है। | 
] अमृतारिष्ट--विषमज्वर, पित्त-ज्वर और जीणंज्वर में विशेष काभदायक है।. 
رد کات‎ अरविन्दासव --बालकों के सूखा (सुखण्डी) रोग, अतिसार, अपच, ग्रह-दोष 
| आदिरोगोंको दूरकर उन्हे हृष्ट-पुष्ट, बलवान और दीर्घायु बनाता है। न 
| के अइवगन्धारिष्ट--असली TTT से शक्तिवद्धंक तथा दिमाग को पुष्ट 
E अनेक رر‎ जडी-बटियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके सेवन से अकारण 
| नेप चित्रम, अनिद्रा, याददाइत की कमी, मन्दाग्नि, कब्जियत, सिर-ददे, काम में चित्त न लगना 


| हअ निना बाबी ETT 
ك۳‎ 0 
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अंग्रासब--शक्ति-स्फूतिदायक अत्युत्तम पेय है। इसके नियमित व्यवहार 
से शरीर के दुर्बेल स्नायु-मण्डल की परिपुष्टि और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। 
زوس‎ उक्चीरासव--रक्तपित्त, उदर्द आदि सम्पूर्ण पित्त-विकारों में लामदायक है | 
روجححعت‎ कतकासव--नये व पुराने दमा--विशेषकर कफ और वायु की अधिकता से 
उत्पन्न होनेवाले दमा में उपयोगी है। पुरानी खाँसी में भी इसके व्यवहार से लाभ होता.है। 
رورس‎ फालसेघासघ--जीणंज्वर, तिल्ली, काला ज्वर, पाण्डु आदि की श्रेष्ठ औषधि है |. 
ہدوت‎ फुटजारिष्ट--आँव, खून के दस्त, सम्रहणी, खूनी बवासीर, आमांश (“०८०८ 
Dysentery), जीणेज्वर आदि की उत्तम 1۱ इससे रक्त का गिरना भी बन्द होता है। 
بسروروےت‎ कुमारी आसब--इसके सेवन से आठ तरह के उदर-रोग (तिल्ली, जिगर, 
जलन्धर आदि), पंक्ति-शूल. (भोजन कें बाद का पेट-ददे), कब्जियत, गुल्म (बामुगोला ) आदि 
उदर-रोग दूर होते हैं और खाया हुआ पदार्थ अच्छी तरह पच जाता है 

कुमारी आसव नं० ३- यह बालकों के यकृत्‌ (Liver) के रोग, कब्जि-‏ عرسا 
यत, बदहजमी, रक्ताल्पता आदि में विशेष लाभदायक है ।‏ 

। رووونت‎ खदिरारिष्ट- सब प्रकार के चमं-रोगों एवं रक्‍त-विकारों में लाभदायक है | 

चन्दनासव--पेशाब की जलन, कडक, पथरी आदि में गुणकारी है |‏ رووت 
जीरफाथरिष्ट--हाथ-पाँव की जलन, अतिसार एवं संग्रहणी रोग-नाशक है |‏ موونت 


(कस्तूरी-युक्त) संग्रहणी, मन्दाग्नि, अरुचि, उदर-रोग, खाँसी,‏ ردوطنت 
दमा, कमजोरी आदि रोगों की शास्त्रोक्त दवा है। इससे बल और कान्ति बढ़ती तथा शरीर‏ 
पुष्ट होता है। प्रसव के बाद इसके सेवन द्वारा माताएँ अपनी और अपने शिशु के स्वास्थ्य की‏ 
रक्षा करती है एवं सुखमय 7۱‏ 


انا ब्राक्षासव--ताकत और ताजगी से भरा हुआ सुमधुर टॉनिक है।‏ رورس 
अंगूरी दाखों से तैयार किया जाता है । बहुत से घनी बारहों मास इसका सेवन करते ۱ ۳‏ 
द्राक्षासव पीने मे अत्यन्त जायकेदार है । यह भूख बढ़ाता, दस्त साफ लाता, कब्जियत मिटाता!‏ 
ताकत पैदा करता, नींद लाता और दिल तथा दिमाग में ताजगी पैदा करता है और कफ, खाँसी,‏ _ 
ट‏ اج सर्दी, जुकाम आदि में फायदा पहुंचाता‏ ` 
rary महाद्राक्षासव--उपर्युकत्र से अधिक रुणदायक है। शारीरिक क्षीणता‏ 
गौर अस्निमांद्य तथा कब्जियत आदि को दूर करने में अद्वितीय है |‏ 
rere द्राक्षारिष्ट--इसके गुण भी द्राक्षासव के समान ही हैं। कफ, खाँसी, शारीरिक‏ ` 
क्षीणता और कब्जियत में इसका विशेष रूप से व्यवहार किया जाता है |‏ 
और मूत्र-दोष निवारक है। पेशाब क्क‏ جم drape वेवदार्वाद्यरिष्ट--यह‏ 
स्ककर होता, संग्रहणी, अर्श, वातरोग एवं प्रसव के बाद होनेवाळे विकारों में गुणदायक है |‏ 


पत्रांगासव (केशर-पुक्त)--स्त्रियों के विभिन्न कष्ट, ज्वर, पाण्डु, ۴‏ زر 
अग्निमांच, कमजोरी आदि को दूर करता है |‏ 


तयास ۱ प Tf क्षीणता, गुर‏ عون 
संग्रहणी आदि रोग दूर “+۶ 0 ollection.‏ 2 
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qerare पुनर्नेवारिष्ट- यह शोथ, उदर-रोग, प्लीहा-वृद्धि, अम्लपित्त, बढ़े हुए छीवर, 
गुल्म आदि रोगों को दूर करता है ۱ इसका प्रभाव हृदय पर विशेष रूप से होता है। 


बैधनाथ बब्बुलारिष्ट--अतिसार, कफ-खाँसी, उरःक्षत, रक्तपित्त तथा रक्तरोग में 
गुणकारी है । यह इवास-नलिका को साफ कर खाँसी के साथ आनेवाले खून को बन्द करता है | 


बलारिष्ट--वात-रोग-नाशक, स्नायु-पुष्टिकारक एवं अत्यन्त बलवर्घक है |‏ روہروجمنت 


ETAT वासारिष्ट---ज्वर-युक्‍त पुरानी खाँसी, खाँसने के साथ-साथ कफ और खून का 
निकलना, सवास, सुखी खाँसी तथा रक्तपित्त के लिए अत्युत्तम ۱ 

ETAT विडङ्जासव- पेटमें होनेवाले सभी प्रकार के कृमि-रोगों में इसका उपयोग होता 
है। यह गुल्म, विद्रधि, कफ, खाँसी, सवास, भगन्दर आदि रोगों में भी लाभदायक है | 
«erry भुद्धराजासव--शारीरिक क्षीणता और सभी तरह की खाँसी में गुणकारी है। 
यह बालों को गिरने, सफेद होने से बचाता तथा गंज को मिटाता है । 

बघाना महामंजिष्ठाद्यरिष्ट--सर्वश्रेष्ठ लूनसफा है। रक्तदोष, खाज-खुजली और 
इलीपद रोगों में गन्धक या रस-माणिक्य के साथ लेने से अच्छा लाभ होता है | 

सुस्तकारिष्ट-_अतिसार, अजीणं, अग्निमान्य, संग्रहणी, हैजा आदि में लाभ-‏ رورورجة 
दायक है । यह पतले दस्त को गाढ़ा करता है तथा कुपित वात को शान्त कर जठराग्नि‏ 
को दीप्त करता है।‏ 

۰. وت‎ रोहितकारिष्ट-यह तिल्ली, वायुगोला, अस्निमान्य, पाण्डु आदि रोगों को 
दूर करता है। लीवर और तिल्ली के बढ़ जाने पर इसके उपयोग से विशेष लाभ होता है | 


बौद्यनाथ लोध्यासव- पेशाव की जलन आदि बीमारियों में इसका उपयोग होता है। 
यह स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी है | 

लोहासब- खून बढ़ाने की सुप्रसिद्ध औषधि है i रक्ताल्पता (Anaemia),‏ روروسا٭ 
जीणंज्वर, ज्वरान्त-दौबेल्य एवं बढ़े हुए जिगर और तिल्ली में विशेष लाभदायक है।‏ 


ढैद्यनाथ सारस्वतारिष्ट-ब्राह्मी का यह अपूवं कल्प दिमागी ताकत, स्मरण-शक्ति, 
कान्ति एवं दुस बहाने में श्रेष्ठ है । मानसिक एवं शारीरिक दुबंलता, नींद.न आना, स्वरभंग, 
स्क-दककर ' कानों में तरह-तरह की आवाज का होता, कम सुनाई देना आदि में भी इससे 
अच्छा लाभ होता है। दिमागी काम करनेवालों के लिए उत्तम ब्रेन टॉनिक है। _ 


सारिवाद्यरिष्ट--रनत-शुद्धि की मशहूर दवा है। यह खून और पित्त की‏ ہو3 


सराबी को मिटाता के जहर को जड से दूर करता है। यह जिगर (छीवर) के दोष 
और अम्लपित्त by لك‎ है। यह फोडे-फुन्सी, खाज-खुजली, चकत्ता, भगन्दर, हाषअर/ 


, खाज: 
आँख, छाती की जलन, आमवात, वातव्याधि, अशुद्ध पारे के विकार, कुनाइन से पैदा हुआ उपद्रव, | 


कमजोरी, लून की कमी आदि की उत्तम शास्त्रोक्त दवा है। ۱ 
बेदना. सारिवाद्यासव--गुण-धम उपरोक्त सारिवाद्यरिष्ट के समान है। 
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आयुर्वेदीय चिकित्सा में ब्वाथों का बहुत महत्व है। यह बहुत गुणकारी एवं उपयोगी होते हैँ | 
किन्तु, बनाने में झंझट के कारण इनका उपयोग बहुत कम होता हैं। अतः लोगों को इस झंझट 
से बचाने के लिए विशेष गुणकारी कुछ क्याथों का प्रवाही क्वाथ' तैयार किया गया है | 


तथा बच्चा होने के बाद स्त्रियों के लिए लाभ-‏ میم दशमूल‏ رورعت 
दायक है।‏ 


ढँडानाय देवदार्वादि काढ़ा--प्रसृत-ज्वर में फायदेमन्द है। 
ढैद्यानाथ धान्यपंचक काढा- आमातिसार और आमशूल में उपयोगी है। 
بعروبعة‎ पुनर्नबादि काढ़ा--पाण्डु-रोग और सर्वाजू-शोथ में उपयोगी है। 
Ferrey महामंजिष्ठादि काढ़ा---रक्तातिसार में पूर्ण गुणकारी है। 

| ردروا‎ महारास्नादि काढ़ा-समस्त वात-रोगों में लाभकारी है | 
دروجات‎ महासुबर्शन काढा--विषमज्वर, मलेरिया, जीण॑ज्वर आदि में लाभदायक है | 


(सुगन्धित शरबत) 

अनार शरबत---ताजगी और Teg से भरपूर ١‏ بدروواق 

अंगूर शरबत--दक्ति-स्फूतिप्रद उत्तम पेय |‏ جرھوعات 

कीनाश केबड़ा शरबत--तरावट देता एवं सिर-दर्द और मिचली को दूर करता है । 
7772 खस दरबत--पेशाब की जलन, दाह और पित्त-विकार में लाभदायक है. | 
ددا‎ पुलाव اج‎ भमान से शरीर को बचाता है और तृषा-निवारक दै 
FTP चन्दन शरवत- पेच्चाब की जलन, दाह, कलेजे की गर्मी आदि में गुणकारी हैं । 
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8 5 ا ری سیر یی ئن داز اتد یت 
تی (औषधि शरबत और अक)‏ 


ETN गुलबनफ्शा शरबत- सदी, जु 1 
تر‎ काम करा है। / जुकाम, खाँसी आदि में लाभदायक है। अनुपान 


राह्मी शरबत--गरम मोसम के लिए शीतल और‏ تسد 
न हू ۱ 10202‏ کک दिल-दिमाग में ताजगी और शरीर में स्फूति आती है। यह‏ 


शंखपुष्पी शरबत--स्मरण-दक्तिवर््धक और मस्तिष्क को 8۴7‏ ره 
شی अत्युत्तम शरबत है। इससे स्मरण-शक्ति की कमी दूर होती है ।‏ 


| وا‎ अजवायन अके--मन्दान्न, पेट-दर्द, भरोड़ और वायु-विकार में उत्तम اج‎ 

| روروواة‎ TT ت15‎ साफ करने के लिए मशहूर है | 

| derey गोरखमुण्डी अर्फ- खून साफ करके फोडा-फुन्सी ठीक करने के लिए उत्तम है। 
FETE दशमूल अर्क--प्रसूत-ज्वर, सन्निपात-ज्वर एवं वात-रोगों में' लाभदायक है। 

पुननंवा 35 यह अत्यन्त मूत्र-विरेचक एवं शोथ-नाशक है।‏ وو 

FEAF ब्राह्मी अके--स्मरण-शक्ति एवं faris है। 

| ددع‎ महामंजिष्ठादि अर्के--रक्त-वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। - 


महासुदर्शन अकं--मलेरिया, कुनाइन के अत्यधिक प्रयोग से भटके हुए बुखार‏ روولن 
आदि में ۱ 2 : 07‏ 


"| ہدوت‎ सोफ अर्क--ऑक, पेचिश, मरोड में महोपकारी है | 
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(10 (1ج ریپ‎ ۳۹ 3 म्याजिक 


सुगन्धित केश तेल 


। وک‎ प्रतिष्ठान होने के नाते, लोक-कल्याण की भावना से, हम निम्नलिखित तेल भी 
| बनाते हुँ और इनकी विशुद्धता तथा मनोरंजकता का पूरा घ्यान रखते हैं। 7۶ 
| विशुद्ध तिळ ج۳‎ और उत्तम मूल द्रव्य डालने की हमारी गाएण्टी है | 
| روج‎ आँवला केश तेल (स्पेशल) --नित्य व्यवहार से बाल रेशम की तरह मुलायम 
| भौर भौरे की तरह काले हो जाते हैं। 
प ردودوت‎ आँवला तैल--उत्तम सुगन्ध-युक्त तैल है। फायदेमन्द भी पूरा है। 
च्य ब्राह्मी तेल (औषध-सिड एवं सुगन्धित) यह बुद्धि-स्मृति वर्धक परम गुणकारी 
١ ۱ 
पैधनाय ब्राह्मी-आँवला तैल- यह तैल ब्राह्मी और ۲ के स्वरस से तैयार किया 
"पा है। यह भाथे को ठंडा रखने एवं बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति बढ़ाने में उत्तम है। 
| رر‎ केश ते में गिरना, 
۱۳ महाभुद्धराज केश तेल (सुगन्ध-युक्त)--असमय में बाळ का पकता, गिरना, 
سس‎ क्र केश को घना [काल बनाता है 


2 1 वरवर Vidyalaya Collection. 
कल्याण ی‎ एवं सिरूदई-नाशक | 


FEIT दन्तमंजन लाल- यह दन्त-रोग-नाशक आयुर्वेदीय दवाओं द्वारा तैयार |, 
किया जाता है। मसूढ़े से खून या मवाद का आना, मुँह से दुगन्य आना आदि शिकायत | 
इससे मिटती है । 


बैद्यानाथ दन्तमंजन सफेद--पायरिया-नाशक उत्तम मंजन है | 
बैद्यनाथ दन्तसंजत काला-मुख-दुर्गन्य और दन्तरोग-नाशक है । 
ہووت‎ चन्द्रोदयावति--नेत्र-रक्षक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदीय औषधि है | 
बैद्यनाथ नयनी (काजल) - आँखो को स्वस्थ रखती ج١‎ 
Ferar नेत्रामृत सुरमा--नेत्र-रोग-नाशक परमोत्तम सुरमा है। 
बैद्यनाथ ममोरे का सुरमा--आँखों को शीतल रखता है। 
رورت‎ सोती का सुरमा--आँखें निर्मल और ठण्डी रहती हँ | 
लौद्ानाथ हिमालय सुरमा--इससे नेत्र नीरोग रहते हैं। 


यिध ए उपयो यह बंदीय-विविध एवं उपयोगी द्रव्य-ससूह 


मे कुछ ऐसी आयुर्वेदीय त 
प्रकरण में कुछ ऐसी आयुर्वेदीय औषधियों, उपयोगी मूळ द्रव्यो और दवाओं के तेल का 
पे संक्षिप्त ا‎ के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दे ही छाभदायक और समय पर عط‎ 
आनेवाले ê | बेद्यनाथ-दवाओं के निर्माण में इनकी आवश्यकतां हमें होती है, अतएव कको 
संग्रह हमें प्रचुर मात्रा में बराबर अपने पास रखना पड़ता है-और ग्राहको की आवश्यकता 
ध्यान में रखकर इन्हें बिक्री के लिए भी भेजा जाता है.। 
अम्बर- सुन्दर सुगन्धदायक और कफ-वायु-नाशक है। 
बैद्यानाथ केवडा जल--दाह, जलन, तृषा-नाशक ١ 
ढैद्यनाथ गुलाब जल--दिल-दिमाग को तरावट देता है। e 
वैद्यनाथ गिलोय सत्व--हाथ-पैरों की जलन, उष्णता, पित्तविकार में आम ۳ 
JEFF चौंसठप्रहरी पीपल- ज्वर-युक्त खाँसी, कफ, इवास, दुर्बलता आदिं 
या वसन्तमालती रस के साथ छेने से लाभ होता है | 
Fare शंखसद्राव--अजीणं, भन्दाग्नि आदि उदर-विकारों की दवा है! 
बैद्यनाथ महादंसब्राव---उपर्युक्त से विशेष गुण-युक्त ج١‎ 
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बानर TOE اتاج تج‎ से पर का कोनकर جوج‎ और रोगे- 
कीटाणु-रहित ۱ शुद्ध पूजा-पाठ और स्वास्थ्य-सख की 'रखनेवालो क 

का रोजाना व्यवहार करना: चाहिए | eG 
गोरोचन- शीतवीर्थ, कान्तिवर्धक और रक्‍त-दोष-नाशक ا‎ 


मधु आयु श्रौ-शीत, लघु, ग्राही, अग्निदीपक नेत्र-हितकारी ج١‎ 


चालमूंगरा का तेल--रक्त-विकार एवं चर्मरोग के लिए सर्वेश्रेष्ठ दवा है। چو‎ 
फुन्सी में लगाने और रक्त-विकार में खाने से लाभ होता है। 


- मालकाँगनी (ज्योतिषमती) तैल- वात-नाशक एवं नेत्र-ज्योति-वर्ढक है । 


नीम का तैल--खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी में लाभदायक तथा कीटाणु-नाशक है | 
बादाम का तेल---दिमागी ताकत के लिए खाया और छगाया जाता है। 
41277727 ہج‎ लेप---दुष्ट प्रण, फोड़े-फुन्सी, اج‎ तेज बुखार और सिर की पीड़ा 


में छेप करने से यूडीकोलन की तरह आराम मिळता है | 


अजवायन तेल---मन्दारिन, अजीर्ण मौर पेट-दद॑ में लाभदायक | 
विशुद्ध एरण्ड तैल- वायू-प्रधान कोष्ठवालों के लिए उत्तम WT | 
चन्दन.का तेल--पेशाव की जलन, कड़क आदि में गुणकारी । 

सौंफ का तेल--आँव-पेचिश, -दस्त आदि में छामदांयक | 
नीलगिरि तेल--सर्दी-जुकाम मे सूंघने से कफ बांहर निलकता है। 
दालचीनी का तैल- सिर-दद में परम उपयोगी । . 


| पिपरमेण्ट का तेल--अजीर्ण-नाशक और جج‎ में लाभदायक 


लवंग का तेल---दाँत-द्दं और वायु-नाशक | 


` | ग्लकोज--इसके व्यवहार से रोगी का बल बना रहता है और रोग का सामना करने में वह 


सक्षम होता है। छोटी उम्र के बच्चों के लिए तो यह एक पौष्टिक खाद्य है । 


| رورس‎ बाली रोगियों के लिए पथ्य और बच्चों के लिए सुपाच्य खाद्य है ।- 
| क्लोरोडिन बी. पी. सो.--दस्त, आँव, पेचिषा, मरोड और पेट की एँठन की घरेलू दवा तथा 
| वच्चो के हरे-पीले दस्तो में गुणकारी है। 

| टिचर आयडिन झाई. पी -चोट, सुजन, गिल्टी पर लाभदायक | 
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ढँदानाथ दवाओं की नकल करनेवालों की तादाद दिन- 
لاد‎ बढ़ती ال‎ रही لت‎ 
सावधान 
E देखभाल कर लें और शीशी,खोलियों लेबल र 
द्वा 
नकल करनेवालो पर कानूनी कार्रवाई करेंगे । 
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जो नुस्खे अत्यन्त गुणकारी सिड हुए है, उन्हे अनुभूत औषधियों के. 
क्या है। भारतवष के प्रधान वैद्यराजों से अनुमोदन-प्राप्त ये योग भा ا‎ ee 
सि हुए हैं; क्योंकि इनेके सेवन से लोग आसानी से रोग-मुक्त हो जाते हैँ । ; 
इन दवाओं में कोई विषँछी या तेज दवा नहीं डाली जाती ये 
لب‎ हुई सेवन-विधि, पथ्य-परहेज के नियम और उनके नुस्खे दिये जाते है। لین‎ सम 
आन इन अनुभूत औषधियों को भी हमारे अधिकृत बिक्रेता बेचते हैं। आपको जिस 
दवा की जरूरत हो, हमारे अधिकृत विक्रेताओं से खरीदिये । 


अनुभूत औषधियाँ‏ جات 


बहुत ही अच्छा सालसा है। इसके सेवन से खून की खरावी 
दूर होती है, शरीर पुष्ट होता है और शरीर मे निया बन कला 
۱ अशुद्ध पारे के व्यवहार से खून बिगड़ कर शरीर में अनेक 
रोग पैदा हो जाते हैं। बैद्यनाथ अनन्त सालसा उस हालत में 
भी उपयोगी है। इससे खाज-खुजली, फोड़ा चीर कमर 
और के स का फटना, सिर के बालों का आदि 
۱ 


4 


हैजे की प्रारम्भिक अवस्था में इसके ا ا ا ا دع‎ 
देर में बन्द हो जाते है, ऐंठन मिट जाती है, प्यास कम हो याती है 
और हाथ-पैर में गर्मी आकर रोगी को नींद आ जाती है। १-२ 
बुँद वैद्यनाथ अकं कपुर लेते रहने से हैजा होने का भय नहीं रहता | 


यह पुदीना की ताजी-हरी पत्तियों का सत्त है। रंग और 

ठीक, हरी पत्तियों जैसी है। पेट फूलना, खट्टी डकार طخ‎ 
अजीणे, जी मिचलाना, भूख कम लगना, पेट-दर्द आदि के लक्षण में 
इससे फायदा होता है । बच्चों के हरे-पीले दस्त और दाँत उठने के 
ih क यची यह समय पर बहुत फाम 
आता है। 


आँखों फी बढ़िया दषा। हिन्दुस्तान गमं देश है। यहाँ 
لني اد‎ उड़ती है, जिससे आँख आने का रोग अक्सर होता 
रहता है। Fal bapa ا ر‎ 
लाली) पानी गिरना, .चिपकना, जलन आदि उपद्रव हो जाते हे, 
یت‎ पदो व्हत कर होता है। इसके लिए बैद्यनाथ आइ- 
आँख बहुत ही और जल्द फायदा देनेवाली दवा है। 
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इसबगोल, वेळ, कुटज आदि आँवनाशक दवाओं के योग से यह दवा ۱ 
वनी है, जो आव, पेचिश, 5 आमातिसार, खून के दस्त | । 
(डिसेन्द्री), कब्जियत आदि में बहुपरीक्षित एवं उपयोगी ١ | ( 
पुराना आमां होने से पेट में वायु का प्रकोप होने और गैस बनने पर 

यह तत्काल छाभ करता है | 


(विचचिका) हाथ-पैर के अगले हिस्सों में हो जाता है।‏ جب 
रोग बढ़ने पर इसमें त्वचा पर काळा-काळा दाग जैसा दिखाई‏ 
पड़ता है और उसमें पानी आता है। इस रोग पर बैद्यनाथ‏ 
एक्जिमा मलहम लगाने सें एक्जिमा जल्द आराम होता है।‏ 


حم حم SD‏ 


खाँसी नई हो या पुरानी, कफवाली हो या सूखी, कठिन होया मामूली, 
किसी तरह की भी क्यों न हो, वैद्यनाथ कफ-मिक्सचर की ३-४ 
खुराक पीते ही छाम होने लगता है। इसके व्यवहार से कफ 
बाहर निकल जाता है और सर्दी, जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है । 


HN Am MN 


के पेट मे गोळ व रुम्बे कई तरह के कीड़े पैदा हो जाते है‏ ہے 
जिससे उनका खून सुख जाता है, आँखें सफेद हो जाती ۳‏ 
बदहजमी होने लगती है | नाह और पूरा में खुजली होती रहती‏ 
बच्चे सोते समय दाँत और चौंक उठते है!‏ اج 
सिर‏ 1ج के पेट के कीड़ों को दूर करले के लिए वैद्यनाथ‏ ` 
बहुत उपयोगी व निर्दोष दवा है ॥‏ 


A A . 


खाँसी मामूली रोग होने पर भी पुरानी हो जाने से दमा; प غظ‎ 
आदि रोग पैदा करती है। बालकों को तो खाँसी बहुत ही बेह, 
कर देती है, इसलिए खाँसी होते ही बैद्यनाथ कासामुत ا‎ 
बहुत जल्द रोग से छुटकारा मिल जायेगा । 


कान के भीतर मैल जमा होने, फोड़ा-मुन्सी होने तथा चोट 
छगने से कान में दर्द होने लगता ई 

प्रकार की शिकायत बच्चों को अक्सर 0۱ ऐसी 
यह दवा कान में डालनी चाहिए। इसके व्यवहार 
फोडे-फुन्सी दूर होंगे और दर्द से राहत ۱ 
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कान वहुने की बीमारी बहुधा वच्चों और कभी-कभी बड़ी उम्र के 
स्त्री-पुरुषों को हो जाती है। पहली दशा में कान से इतनी پچ‎ 
आतो है कि कान वहने का रोगी जहाँ खड़ा हो जाता है, वहाँ उसके 
पास के सभी आदमी उससे TET जाते हैं। पुराना हो जाने पर 
बदबू मिट जाती है। बड़ी खोज के वाद वैद्यनाथ कानपी नाम की 
दवा कान बहने के रोग के लिए वनाई गई है | 


गले की खरावी, अचानक सर्दी, नजला आदि किसी भी कारण से 
हुई खाँसी गें इस टेबलेट को चूसने से शी लाभ होता है। 


सर्दी, जुकाम, उदर-रोग आदि के कारण गले की टॉन्सिल बडी 
और प्रदाहयुक्त हो जाती है ۱ इससे गले में सुरसुराहट होकर खाँसी 
बहुत होती है । कफ विल्कुल नहीं, निकलता । किसी-किसी को 
उल्टी भी हो जाती है ۱ मन्द-भन्द ज्वर रहता है | बालकों को यह 
रोग अक्सर हुआ करता है थोर बहुत दिनों तक वना रहता है | 
ऐसी हालत में 35715 1655657 बहुत ही उपयोगी हे | 


यह मिक्सचर बच्चों के लिए बहुत गुणकारी है। छोटे बच्चों को 
अपच, मरोड़ और अफरा की-शिकायत अक्सर हुआ करती है । 
दाँत निकलते ववत्त उनकी यह शिकायत और अधिक बढ़ जाती 
है । इस अवस्था में इसके व्यवहार से उन्हें बहुत ही आराम मिलता 
है और उनकी हाजमा-शक्ति बढ़ जाती है। 


यों तो घाव और फोडे-फुन्सी में लगाने के लिए अनेक तरह के 
पेटेन्ट मलहम वाजार में मिलते हैं; किन्तु यह मलहम उन सवो में 
अच्छा है ۱ इसके लगाने से घाव शी छ सुखकर अंकुर भरता है भौर 
नया मांस पैदा होता है। इससे सड़े-गले तथा पुराने घाव जल्द आराम 
होते 8 ۱ सूखी और पीबदार खुजली में भी यह लाभदायक है। 


3 


Ye 


DR 3۳ त 


दवा के लगाने से त्वचा पर होनेवाली तरह-तरह के रोग, जैसे 
32 अपरस, फुन्सी, खाज-खुजली आदि जल्द आराम होते हैं । 
चर्म-रोगों में विशेष फायदा करनेवाली दवाओं को इस दवा में 
सम्मिलित किया गया है। खाज-खुजली आदि चमं-रोगों से 
परेशान लोग इस दवा का ब्यवहार करे, इससे उन्हें अवश्य आराम 


मिलेगा | 
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गड़बड़ी नहीं होती । इससे बुखार, खाँसी, सर्दी, जुकाम, 

उल्टी होना, E होना, पेट फलना आदि रोगं दूर होते हैं। 
ید‎ को सुमबुर अर्क-रूप में तैयार किया गया है, 

छोटे-मोटे बच्चों को भी पिलाने में सहुलियत रहती है। 


होने से नाक व गले की झिल्ली का प्रदाह होता है। 
इससे छाक जाती हैं, नाक बहती है, सिर-दर्दे بدا‎ होता च 


इसके लिए वासकमूल, मुलेठी, गुलवनफ्शा, गाजवाँ, لان ای‎ ۱ 


न हो, जल्द आराम होती है। तिल्ली के कारण 8 बुखार, | 
कब्जियत, सिर-दर्द, भूख न॑ छगना, खून की कमी, शरीर का पंजर- | 
मात्र रह जाना झादि सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं। इस दवा 
कें खाने के बाद काळा दस्त होगा, भूख बढ़ेगी और शरीर में नई 
ताकत पैदा होगी । र 


_पायरिया के कारण मसू से खून गिरना, दांतों का हिलना या गिर- 
जाना, को से मवाद दिखाई देना और मुँह से दुग्ध 
आना लक्षण पैदा हो जाते. हँ । पायरिया रोग का जहर 
निरन्तर पेट में जाता रहता है, जिससे बहुत जल्द कब्ज और बढ” 
हजमी की बीमारी हो जाती ۱ बैद्यनाथ दत्तवेष्टारि इस 
अवस्था के छिए अति उपयोगी दवा है ١ 


'सर्दी, जुकाम, इन्पछुएंजा, अघकपारी, मलेरिया ज्वर की बेचैनी 
आदि में यह तुरन्त आराम देता है। वायु के कारण होनेवाळे जोड़ों 
के दर्द, दाँत-दर्द आदि में भी इससे फायदा होता है | 


अबकपाली हो, इसके व्यवहार से तुरन्त ता 


बाद से ही बच्चों को इसका सेवन कराने से उनके स्वास्थ्य 


किसी कारण 


am: [‏ د کے 
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आजकल दाद की जितनी दवाएं चली हैं, वे सब मलहम के रूप में 
ही विकती हैं; किन्तु बड़े परिश्रम और खोज के बाद इसे पानी 
के रूप में तैयार किया गया है । यह त्वचा के भीतर पहु चकर दाद 
के कीड़ों को नष्ट कर देती है । इस दवा के लगाने पर दुबारा 
दाद होने का भय नहीं रहता और कपड़ा पर दाग भी नहीं लगता। 


बिना किसी तरह की तकलीफ के दाद को जड़-मूल से नष्ट करने- 
वाली दवाओं में वैद्यनाथ दाद-मलहम बहुत उत्तम दवा है। इस 
दाद को दादवाली जगह पर कुछ दिनों तक लगातार लगाते रहना 
चाहिए; दाद की जड़ में बहु च कर यह दवा दाद के कीटाणुओं को 
सदा के लिए दूर कर देती है । - 


जब दाँत का ददं बढ़ जाता है, तब रोगी बेचैन हो जाता है, खाने- 
पीने में कष्ट होने लगता है और उसे किसी तरह आराम नहीं मालूम 
होता है। वैद्यनाथ दाँत-दर्द की दवा लगाते ही मुंह से लार गिरकर 
hos سے‎ तुरन्त आराम मिलता ۱ 

a 27}, 

वैद्यनाथ धारा, खाने और लगाने दोनों खूप में प्रयुक्त होती है। 
बुखार, खाँसी, दमा, हिचकी, कै-दस्त, हैजा, बदहजमी, पेट-ददं, 
अरुचि, सर्दी, जुका म, निमोनिया, संग्रहणी आदि रोगों में दवा 
खिलाने से और चोट, मोच, जलन, कटनां, वायु के दर्द, जहरीले 
जानवरों के डंक मारने, सिर-दर्द आदि में लगाने मात्रे से लाभ 
होता हैं। इसकी एक शीशी घर और सफर में हमेशा साथ रखना 
चाहिए | 


भारतवषं गर्म देश है । यहाँ आँखों के रोग बहुत होते हैं । गर्मी 
के मौसम में द आँखें उठती हैं, लाल हो जाती हैं और उनमें 
बड़ी वेदना होती है । यदि तुरन्त इसका उपाय नहीं किया गया, 
तो महीनों तक वे अच्छी नहीं 6 नेत्र-रक्षक ऐसी 
हालत में गुणकारी । है. अनेकानेक नेत्रोपयोगी दवाएं डालकर 


इसे be जिया गया है | 


सिर में भयानक दर्द हो, पसली या कमर में दद हो, TT घुमाने में 


चोट लग गई हो, किसी जानवर ने डंक मार 
دموا‎ दाँत में दर्द हो, सर्दी-खाँसी या 018 
शिकायत हो, तो इसके लगाने से तुरन्त आराम मिलेगा । सिर-. 


यह बहुत उपयोगी है।‏ جج 


4८ و‎ ३ 2 PublsB@main. Panini Kanya Maha Vidyalaya हित? | 
७. 


55 


र तळ वैद्यनाथ प्राणदा से हर साल मलेरिया बुखार के लाखों रोगी प्राणः 
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दान पाते हैं; इसलिए इसका नाम प्राणदा बिल्कुल सही है। 
हिन्दुस्तान के गाँव-गाँव और कस्वे-कस्वे में यह दवा मशहूर है। 
2 इकतरा, तिजारी, चौथिया, फसली, जूड़ी-पारी का बुखार, बरवट 
نت‎ और तिल्ली, मलेरिया के ही भेद हैं। मलेरिया बुखारों की हर 
فی‎ £ हालत में यह तुरन्त फायदा पहुंचाता है । बुखार के वाद भी दवा 

पीने से बुखार फिर लौटने का भय नहीं रहता है ۱ 


ہل الکو جس تل 
ام 4 وف جم 4 f‏ 


यह बवासीर के मस्से पर छगाने के लिए श्रेष्ठ मलहम है। बवासीर 
खनी हो या बादी, इस मलहम के व्यवहार से तुरन्त फायदा 
होता है। मस्सों की जलन और वेदना शान्त हो जाती है और ' 
मस्से सूख जाते है, जिससे पाखाना होते समय उनके छिलने का भय 

नहीं रहता | ۱ 


क्षीणता के कारण बच्चे पनपते नहीं, अपच वना रहता है, दूध पीते 
हैं और उल्टी कर देते हैं, कब्जियत बनी रहती है, दस्त गाढा या 
पतला होता है, पेट निकल आता है, दुर्बलता बढ़ जाती है. दाँत बड़ी 
तकळीफ से निकलते हैं, आयु बढ्ने के साथ-साथ बच्चों का शरीर 
पुष्ट नहीं होता, फुर्ती के साथ चलने-फिरने, खड़े होने या खेलने नहीं 
पाते, सुस्त और ढीछे बने रहते हैं, TU ठण्ड से कफ, खाँसी, 
सर्दी हो जाती है। इन सब में वैद्यनाथ बालामृत बडा लाभदायक. 
सिद्ध होता है। मीठा, खशबूदार होने के कारण वच्चे इसे खुशी- 
घुशी पीते ۱ 


लोब आजकल की एक आम बीमारी है। लोगों को उससे 
ने के लिए इस दवा का आविष्कार किया गया है। इतो 


HD gM ge 


SSI 


سیا 
बिच्छू के डंक मारने पर द्द और बेचैनी के मारे लोग रोने-चिंल्लाने‏ 
लगते हैं। विषधर बिच्छू के डंक मारने से बेहोशी भी आगा‏ 
है। ऐसे मौ के के लिए यह दवा बहुत लाभदायक है। इससे ۴ .۱‏ 
दूर होता है और बिच्छू का जहर उतर जाता । |‏ 


जाड़ा या कॅपकेपी देकर आनेवाले मलेरिया बुखार की उपयोगी 
ند‎ है ۱ जड़ी, शीत लगकर आनेवाला पारी का बुखार, 5 
तिजारी, चौथिया आदि किसी भी तरह का ज्वर हो, इसके i 
आराम होता है ۱ पहले जुलाब की दवा खाकर पेट साफ कर 
से दवा जल्द असर' करती है ۱ कुनाइन की गोलियों की जगद्‌ ۱ 
व्यवहार कर । ds ` 


۹ نے سی‎ 
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दुर्घटना कहकर नहीं आती। उससे वचने के लिए यह ततक: हर 
घर म रहना चाहिए। आग से जलना, चोट या मोचं, वायु का 
दद, कान का दर्द या बहुना, फोड़ा-फुन्सी, सूजन और पसली का 
दद--इन सात तकलीफों को यह जल्द दूर करता है और समप पर 
बहुत काम आता है । 


आग से जलने या झुळसने, खेल-कूद तथा मार-पीट से या किसी 
प्रकार की चोट से जख्मी होने, बिच्छू, 31 आदि जहरीले जानवरों 
के डंक मारने, पसली या शरीर के किसी भी भाग में दई होने 
आदि पर यह मलहम उपयोगी है। इसके व्यवहार 8 
रोगी को कुछ मिनटों के ही चैन मिळता. है और घाव २-४ 
दिन में आराम होने लगता है । 


इसके सेवन से चेहरा लाल हो जाता है, वजन बढ़ता है तथा नया 
स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होती है। यह जिगर और मेदे को 
ताकत देता है, भूख और हाजमे को बढ़ाता है तथा खून की कमी, 
पाण्डु, पेट के रोग, कफ, खाँसी आदि को दूर करता है। पुरा 
फायदा के लिए जाड़े के मौसम भर इसे ۱ 


अम्लपित्त रोग होने से खट्टी डकारें, लट्टा पानी मुँह में आता, छाती 
व गले में जलन, खाने हजार पेट-ददं या बेचैनी, कव्जिय्रत, वदहजमी 
आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अधिक भोजन करने से अजीर्ण की 
शिकायत होती है और रोग पुराना होने से पेट के भीतर नागः 
जाता है। अम्लपित्त रोग के लिए बैचनाथ अम्लपित्तान्तक 


बहुत अच्छी दवा है | 


बा को बढानेवाली उत्तमोत्तम दवाओं के योग से यह चूर्ण 
اشن‎ किया गया है । इसके व्यवहार से अपच, आफरा, खट्टी 
डकार का आना आदि अजीणं-सम्बन्धी सभी शिकायतें तुरन्त 
होती हैं। खाए पदार्थो के परिपाक में यह बेजोड है। 
स्वादिष्ट और पी | 
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| 
۱ 
आँवले में विटामिन सी और बी. सन्तरे आदि गुणकारी फलो से. | 
भी अधिक रहते हैं। उन्हीं आँवलों के चूर्ण को १०० बार ताजे ۲ 
आँवले के रस में भावना देकर यह रसायन तैयार होता है । यह | 
आयुर्वेद-शास्त्रो में लिखा हुआ पुराना नुस्खा और पौष्टिक रसायन | 
है। इसके नियमित सेवन से वा सुस्ती, उदासी, कब्जियत, 
अम्लपित्त आदि अनेक रोग दूर होते 8 | | 
| 


बैद्यताथ कफ मिक्सचर से यदि लाभ न हो तो समझना चाहिए 
कि खाँसी गळे की खराबी से पैदा हुई है। ऐसी हालत में बैद्यनाथ 
कास बरी चूसने से तुरन्त लाम होगा। यह गरे की खराबी को 
ठीक करके खाँसी को जल्द दूर करती है। : 


है। वायु प्रतिलोम होने से दिल-दिमाग पर बुरा असर होता है 

अपान वायु बन्द हो जाती है, तबियत घबराती है और लगता है जैसे 
हृदय की धडकन वन्द हो जायगी । इन सब में वैद्यनाथ गैसान्तक 
वटी तत्काल लाभ करती है । . यह अग्नि को बढ़ाकर अजीर्ण को 
दूर करती है, वायु का अनुलोमन करके चित्त में प्रसन्नता छाती है। 


गुण उपर्युक्त के समान है। पेट की गैस को निकालने के घा 
साथ यह हाजमा की ताकत को बढ़ाता तथा कब्जियत को भी 


आहार-विहार के बिगड़ जाने से अपच होकर पेट में गैस पैदा हो जावी ۱ 
मिटाता है | 


पाक 
ग्रहणी एक बहुत कठिन रोग है। जब खाए हुए अन्न का 
नहीं होता, तब दस्त आने लगते है । दस्त में आँव का माग आगि ¢ 
होता है। रोगी दिन-दिन क्षीण होता जाता है। 1.3 संग्रहणी | 
परन्तु खाते ही दस्त होने लगते हूँ । इस वटी के सेवन 1 
रोग जल्द आराम होता है। 


3 
यह दिल-दिमाग की ताकत के लिए बहुत उपयोगी 3 ۱ 
अम्बर, कस्तुरी, पन्ना, मुक्ता आदि बहुमूल्य सात. आवा 
यह तैयार होता है और कठिन तथा पुराने रोगों में का है। 
बैद्यनाथ जवाहर मोहरा वास्तव में जवाहर मोहरा : 


5 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गुण जवाहर मोहरा नं० १ के समान है। 


कारण फुछ देर से लाभ سج‎ ۳ को जसका >1 
व्यवहार करना ۱ € पके / तिशी a 
है jerry <f 

+ 


SE 
श पुता 


आयुर्वेद-शास्त्र में आयु को स्थिर रखनेवाले पदार्थो में आँवला प्रधान 
है ۱ ताजे, हरे आँवलो में अष्टवर्ग, मकरध्वज, अभ्रक भस्म, प्रवाल 
भस्म, केशर, चाँदी-वकं तथा रसायन और जीवनीय वर्ग की 
उत्तमोत्तम औषधियों के योग से यह रसायन तैयार होता है | इसके 
सेवन से सब प्रकार की दुर्बलता, कब्जियत, अग्निमान्द्य, कैल्शियम 
एवं खून की कमी, सुस्ती आदि रोग दूर होकर शरीर हृष्ट-पुष्ट हो 
जाता है । इसको हर आदमी हर मौसम में सेवन कर सकता है। 


वर्तमान समय में जीवन-संघषं कठिन होने के साथ संतुलित भोजन 
और ब्रह्मचर्यं के अभाव में दिमाग कमजोर हो जाता है और काम में 
भूलें होती हैं। याददाश्त कमजोर हो जाती है, बुद्धि में भ्रम होता 
है, अकारण चिन्ता और भय सताता रहता है। इन सभी लक्षणों 
में इस रसायन के सेवन से जल्द मानसिक बल प्राप्त होता है। 


सपंगन्धा भारतवर्ष की एक सुप्रसिद्ध और गुणकारी जड़ी है! 
ग्रामीण भाषा में इसे धनबरवा भी कहते हैं। यह बिना नशा के 
गहरी नींद लाती और दिमाग को नीरोग रखती है । इसी जड़ी 
में मकरध्वज आदि स्नायु-पुष्टिकारक उत्तमोत्तम दवाएँ मिलाकर 
और ब्राह्मी के रस की भावना देकर बँ दनाथ दिमाग दोषहरी की 
टिकिया बनाई गई है, जो बहुत गुणकारी है ١ 


. -बैद्यनाथ नमक सुलेमानी पूर्ण यूनानी पद्धति से तैयार की गई है। 
यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और गुण में उत्कृष्ट है । इसके 
व्यवहार से अरुचि दूर होती है और अपच, पेट का दर्द या मरोड, 
तिल्ली, जिगर आदि बीमारियों में बहुत आराम पहुंचता है। 


नेत्राभिष्यन्द (Conjunctivitis) आयुर्वेदानुसार एक संक्रामक 
नेत्र रोग है । इस रोग में आँखों की कोमल तथा पतली कलाओं में 
प्रदान हो जाता है, जिससे वे लाल हो जाती हैं और उनसे पानी गिरने 
लगता है। आँखें सूज जाती हैं तथा उनमें भयंकर पीड़ा होती है। 
यदि समय रहते इसका उचित उपचार नहीं किया जाय तो भयंकर 
سک‎ पक नेत्ररोग होने की आशंका रहती है । इस रोग का प्रभाव लगभग 
नेत्ररक्षक एक सप्ताह तक रहता है । बैद्यनाथ اسم‎ 'रोगारि के प्रयोग से आप 
आयु. शो. هونم‎ संक्रामक रोग 'से'प्रमनी॥रक्षा ميا‎ सकते हैं 1 | 


SAAN, 
(22/28/2221 
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Hi दिमागी परिश्रम करनेवालों तथा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के 
/ लिए यह एक उत्तम दिमागी टॉनिक है ۱ इसके व्यवहार से स्मृति- 

शक्ति की वृद्धि होती है और विस्मृति आदि रोग दूर होते हैं। 


मध्य-भारत में गुडमार नामकी एक वनस्पति होती है जिसके खाने 

पर किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मालूम होता । उती 

दुगार मार बूटी के साथ अन्य गुणकारी औपधियाँ तथा स्वर्ण भस्म 
[कर यह योग तैयार किया जाता है | इसके व्यवहार से पेशाव 1 


में चीनी आने पर बड़ा लाभ होत्‌] है । 


हाजमा खराब हो जाने से छाती और कंठ में जलन होती है, बट्टी 
और वायु की डकारे आती हैं, जी मिचलाता है, भोजन के बाद 

आती है और शरीर में उचित मात्रा में खून तैयार न होने से 
5 कमजोर हो जाता है। अन्न को पचाने में तेज, उत्तम 
आरम बंदीय दवाओं के योग से इसे तैयार किया गया है। इससे 

हजम होता है, भूख खुलकर, लगती और शरीर में खून 
बनता है। E 
आयुर्वेद की एक दिव्य औषधि होने के कारण हमने इसे पूर्ण वैज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत किया है । इसमें केवल मादकता ही नहीं है! 
बाजारू मृतसंजीवनी सुरा की अपेक्षा यह कई गुना अधिक 218 के 
है। इनके सेवन से मे नई ताकत आती है और अनेक 
रोग दूर होते हैं । प्रसूता स्त्रियों को सेवन करने से प्रसूत की तमाम 
शिकायतें दूर होकर नूतन शक्ति प्राप्त होती है | 


हैजा, आदि बीमारियों में अबसर पेशाब रुक जाता है خان‎ 
रोगी को बड़ी बेचैनी और तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था 
पेशाब उतारने के लिए एलोपैथिक चिकित्सक कंथेडर का इस्तेमाल 
करते हैं। किन्तु, आजुन बद में पेशाब उतारने की ۲ 
. और उत्तम दवाइयाँ है ۱ FUAT मूत्रल पाउडर से पेशाब کے‎ 3 
में बड़ी सहायता मिलती है । यह अम्ल पित्त में भी लाभदायक है 


महामंजिष्ठादि काढा में ऊस्बा, चोपचीनी आदि खून साक, और | 

` बाली बनस्पतियाँ मिलाकर यह घनसत्व तैयार किया गया है आ. | 
प्रत्येक खुराक में १ रत्ती शुद्ध गंधक भी मिलायी गयी है। 
खाने से रक्‍त-विकृति के रोग शीघ्र दूर होते हैं। खाज ایخ‎ 
पामा, फोड़ा, फुन्सी, एक्जिमा आदि खून की खराबी से ही” 
सभी रोग आराम ۱ : 
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कैल्शियम से ही शरीर की हड्डियाँ पुष्ट और सुदृढ़ बनती है । 
۳ खासकर बच्चों ی‎ के विकास के लिए अन्य तत्त्वो के ا‎ 
۳ साथ उन्हें उत्तम ल्शियम की वड़ी आवश्यकता रहती है । वैद्यनाथ 
000 लाइम वाटर से उन्हें उत्तम कैल्शियम तो मिलता ही है, साथ-ही- 

के साथ इसके व्यवहार से उनकी पाचन-शक्ति बढ़ती है और दुध अच्छी 
۱ तरह हजम होता है। 


۸ رباج 
3 


32) य 


00 
0 
१413: ११९ 


यकृत्‌ के खराव होने से भोजन का पाक अच्छी तरह नही होता . 
भौर बवासीर, संग्रहणी, पेचिश, मन्दाग्नि, कब्जियत, मन्द-ज्वर, 
खून की कमा, पाण्डु आदि अनेक रोग पैदा ही जाते हैं। बच्चों का 
जिगर अक्सर बढ़ जाता है, जिससे बच्चा बराबर रोगी और कमजोर 

बना रहता है। ELAN से उत्पन्न होनेवाले रोगों के लिए 
वैद्यनाथ छीवरोल परीक्षित दवा ا‎ 


वर्षों के अनुसन्धान तथा अनुभव के पश्चात्‌ रकत-दोपों के लिए 

यह श्रेष्ठ औषधि वनाई गई है। विदेशों से भी इस दवा की माग 
आती - रहती है। सभी तरह के रवत-दोषों की यह लाभकारी 
औषधि है। सरकारी संस्थानों द्वारा परीक्षित एवं प्रशंसित हो 
चुकी है। 


यह दमा (कास) रोग की बहुत अच्छी दवा है। इस दवा का कुछ 
दिन तक बराबर सेवन करने से दमा-रोग में स्थायी फायदा होता 
है। जो लोग धतूरा, अफीम आदि अनेक तरह की विषैली, देशी 
वस्तुएं तथा विलायती दवा खाकर निराश हो चुके हैं, ہی‎ 
इवासकल्प का सेवन एक वार अवश्य करें । 


हरे के गुणों को सव कोई जानते है। जिन लोगों को बरावर कब्ज 
की शिकायत रहती है, वे प्राय: छोटी تع‎ का सेवन किया करते 8۱ 
परन्तु छोटी हर की अपेक्षा शोधी हुई यह हरें विशेष लाभदायक तथा | 
खाने में निहायत जायकेदार है | 2 


सर्पगन्धा इस देश की एक सुप्रसिद्ध और गुणकारी जड़ी है । . 
रक्तचाप को कम करनेवाली अनेकानेक विदेशी नामा जो आज 
बाजार में विविध नामों से बिक रही हैं, वे सभी इसी जड़ी के आवि- 


र दह ہے‎ बैद्यनाय सर्पगन्या टेबलेट भी उसी जड़ी से पूर्ण शास्त्रीय 
सष विधि द्वारा तैयार किया गया है। इसके ब्यवहार से मानसिक 


ر 


अशान्ति मिटती है और रोगी को गहरी नींद नाती है | 


e लिमिटेड 1‏ و ۰ २‏ 5 اق 
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आयुर्वेद-शास्त्र मे स्त्री-रोगों के लिए अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम 
, लाभदायक दवाएं हैं और उन्हीं दवाओं के योग. से यंह दवा तैयार 
' की गई है। यह स्त्रियों के लिए बहुत फायदेमन्द है और उसके 
क्षीणहीन शरीर को पुष्ट और सुन्दर करती है। इससे खाँसी, . 
आँख और हाथ-पैर के तलवों की जलन, पेट-ददे, सिर का भारीपन, 
खून की कमी आदि दूर होते हे एवं नया जीवन प्राप्त 1۱ 


रक्त की खराबी से होनेवाले रोगों की यह یں‎ है। 
इसके व्यवहार से खाज-खुजली, फोड़ा-फुन्सी, आदि सभी. 
तरह के चमं और रक्त-रोग जड़-मूळ से दूर होते हैं। इसमें 
प्रयुक्त होनेवाछी समी जड़ी-बूटियाँ रक्त को शुद्ध करनेके लिए 
सुप्रसिद्ध दै | 


0 1 ۷ 


00 ار 
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यह बटी उत्तमोत्तम आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों‏ 3۵ہ 
की गई है। भोजन के बाद दो-एंक बटी खाने से अन्न अच्छी‏ فد 
तरह हजम होता है और चित्त प्रसन्न रहता हैं। यह.खासे में खूब‏ 
जायकेदार भी है। :‏ 


सचित्र आयुर्वेद باق‎ 
[ आयुर्वेद का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सुसम्पादत सचित्र मासिक बट 51 


نی 
हे‏ 222 


इकरंगे-वहुरंगे चित्रों से विभूषित १०० पृष्ठ के इस परमोपयोगी मासिक पत्र 
, चन्दा ५.०० और एक प्रति का ०.५० मात्र। वैद्यनाथ-प्रतिष्ठान और आयुर्वेद-वि x ववा 
` गतिविधियों से अवगत रहने के लिए आयुर्वेदविज्ञान के प्रेमी जनसाधारण के आति 


बैद्यनाय-दवाओं के प्रत्येक अधिकृत विक्रेता को इसका ग्राहक बनना चाहिए । 


श्री وو[‎ आयुर्वेद भवन To लि०, 


سس 8 oon ००८बैँचनाथू भवत, रोड, पटना lector‏ سر موی ییا سا سا यका‏ ا دب مهس سود کت 


यह कारखाना केवळ औषधि-निर्माता ही नहीं है। शुद्ध अर्थ में यह ए की कुन سس 2 لی‎ : 
है। इसका मूल उद्देश्य है भारतीय चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेद का ٤۴ उस 
स्वाभाविक मानव-कल्याणकारी गुणों, उसकी विशेषताओं और चिकित्सा द 
को छाभान्वित करना । औषध और ग्रन्य, दोनों इसके साघन हैं। इसलिए एक ओर जहाँ 
इसने उत्तमोत्तम औषधि-निर्माण द्वारा आयुवेद की विशेषता को प्रमाणित करने की चेष्टा की है, 
वहीं दूसरी ओर प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का भी समुचित प्रवन्ध किया है | | 
अष्टांग-संग्रह (सूत्रस्थान) सर्वांग सुन्दरी व्याख्या-सहित । व्याख्याकार :वैद्य पं० TEK 
शास्त्री । इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की अब तफ कोई ऐसी टीका हिन्दी में नहीं थी, जिससे संस्कृत के 
۱ 1 सामान्य ज्ञान रखनेवाले वैद्य तथा आयुर्वेद-प्रेमी जन लामान्वित होते । इसी कमी की पुति और 
أ‎ आयुर्वेद की अभिवृद्धि की दृष्टि से भवन ने इस अभिनव ग्रंथ का प्रकाशन किया है। 
आरोग्य प्रकाश (पत्रहवाँ संशोधित संस्करण)--बैचनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट ۰ 
। बैनेजिग डायरेक्टर वैद्यराज पण्डित रामनारायण शर्मा ने अनेक वर्षों के अथक परिश्रम के 
' पश्चात्‌ इस महान्‌ ग्रन्य--आरोग्य-प्रकाश--का प्रणयन किया है। इस ग्रन्य का एक-एक वाकय 
समय पर हजारौं रुपयों का काम देता है । इसके पूर्वाढ के व्यायाम, ब्रह्मचर्ये, भोजन, दिन-रात्रि- 
ऋतुचर्या, सदाचार, उत्तम विचार आदिं विषयों को पढ़कर और तदनुकूळ आचारण कर संदा 
बीमार रहनेवाछे व्यक्ति भी बिना दवा के ही नीरोग और तन्दुरुस्त हो जाते है | 
आवर्वेदीय क्रियाशारीर (रायल अठ्पेजी साइज, बढ़िया कागज, सजिल्द और सचित्र) -- 
छेखक : वैद्य रणजितराय देसाई, वाइस-प्रिन्सिपल आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत | आयुर्वेदीय 
महाविद्यालयों के पाठयक्रम में पाठध-पुस्तक के रूपमें यह स्वीकृत है। इसे पढ़ने के बाद आयुर्वेद 
के विद्याथियों को 'हैेलिवटन फिजिओलॉजी' खरीदने की जरूरत नहीं ۱ _ - 
आयुर्वेद-सार-संग्रह (पंचम संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण)--सम्पूर्ण आयुर्वेद-शास्त्र के 
मंथन के सया لقي‎ का सम्पादन किया गया है । इसमें रोगानुसार ओऔषधों का गुण-धमे, 
प्रयोग तथा औषध-निर्माण, औषध-अनुपान, पथ्यापथ्य आदि के विवरण सरल भाषा में हैं। 
व्याधि विज्ञान .هم او‎ : आयुर्वेद-मातंण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी 
आचार्य । इसमें व्याधि-विज्ञान के साधनों का वर्णन बहुत रोचक ढंग से किया गया है । 
आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान (उत्तरार्दे)->ले० : आयुर्वेद-मातँण्ड वैच यादवजी त्रिकमजी 
-. FAT I EI उपयुक्त ग्रन्थ का उत्तराङ है । इसमें रोगों के लक्षण, निदान, चिकित्सा आदि हैं | 
کے‎ ८ पदार्थ-विज्ञान (द्वितीय संस्करण) छे० : वैद्य 71۰۱ आयुर्वेदीय 
| ابر ا ن‎ थे-विज्ञान अन्य सभी ب أن‎ विषयों का आधारभूत दै, अतः इसका अध्ययन किस शैली 
پا‎ रा इस बात के विशद विवेचन का इसमें सफल प्रयास किया गया है । 
| _ झायुवदोय हितोपदेश (ढितीय संस्करण) -छेखक : वैद्य रणजितराय देसाई । आयुर्वेद के 
و‎ रहस्य-बोध के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक हैं। विद्याथियों की इसी आवश्यकता को दृष्टि में 
ह नकर अध्ययन कार्य में दक्ष लेखक ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया | 
11 उपचार-पद्धति (पंचम संत्करण)--उपचार और पथ्य पर सर्वोत्तम ग्रंथ । 
ec और ब्रहाचर्य किशोर बालकों और तस्णों के लिए उपयोगी । . 
1 6 ® 
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0 ; 'निदोष-तत्त्व विमर्श (द्वितीय संस्करण)--छेखक : आयुर्वेद-वृहस्पति वैद्य रामरक्ष पाठक । 
~. इस 7 اتا‎ विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है | 

و١٦‎ विज्ञानम्‌ ज्ञानम (ततीय संस्करण)--छेखक : आयुर्वेद-मातंण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी 
a आयुर्वेदीय اع‎ में सूत्र रूप में यत्र-यत्र विखरे हुए که‎ लिय को काटा 
कर संस्कृत तथा हिन्दी भापा में विवेचन किया गया है, जो आयूर्वद-ज्ञान के लिए 
निदान चिकित्सा-हस्तामलक (प्रथम खण्ड) --हेखक : वैद्य +00800 1 یی‎ 
ग्रन्थ एक नवीनतम प्रयास है, जिसमें रोग-निदान के विषय में तुलनात्मक विवेचन के साथ-साथ 


अति गहन विषय को सरलतापूवक समझाने की चेष्टा की गयी है | ۱ 
पदार्थ-विज्ञान (द्वितीय संस्करण) موقب‎ : o रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचायं । देशभर 7 
_ आयुर्वेदीय संस्थाओं एवं परीक्षा-समिति के पाठयक्रम में स्वीकृत ١ ۴ 
मानस-रोग विज्ञान (द्वितीय संस्करण)--लेखक : डॉ० ہج‎ अमरजी पाठक 7 
मानस-शास्त्र विषय पर सुचिन्तित प्रामाणिक ग्रंथ-रत्न | ٦ 
यूनानी चिकित्सासार (दवितीय संस्करण)--लेखक : हकीम ठाकुर दलजीत सिंह! यद 
पुस्तक भ्य और हकीम दोनों के लिए अत्युपयोगी है । : E 
यनानी सिद्धयोग-संग्रह (तृतीय संस्करण) --मूनानी के नुस्खे आयुर्वेदीय नुस्खों की | 
छाभदायक तया सस्ते र चिकित्सको तया सर्बसाधारण के लिए उपयोगी है 1 ۱ 
وج‎ र-संहिता--टीकाकार : मा० पं० ٣۲ +۱ یچ‎ की अनेक , 
टीकाओं के बावजूद इस टीका में आयुर्वेद का रहस्य नये ढंग से समझाकर लिखा गया है | 
संक्रामक रोग-विज्ञान (दि.सं.)--लेखक : कविराज वालकराम शुक्ल, आयुर्वेद-शास्त्राचाय | 
संक्रामक रोगों पर सुचिन्तित ग्रंथ-रत्न | * : 
सिद्धयोग-संग्रह (पंचम संस्करण) - आयुर्वेदोद्धारक वैद्य यादवजी त्रिवामजी आचार्य । इसमें 
आचार्यजी के अनुभव-सिद्ध योग हैं। अतएव, यह वैद्यो के लिए परम उपयोगी है | 5 


मोटापन कम करने का उपाय-फेलक : थी प्रभुदत्त ग्रहाचारी । मोटापा के अभिशाप 
ग्रस्त व्यक्ति इस पुस्तक को अवस्य पढ़ें और उससे बचकर अपने जीवन को सुखी बनावें।. | 


SES ES 7 
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बनौषधि-शतक--छेखक : श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट اس‎ 2101115 


सकती है। अतएव, यह पुस्तक आयुर्वेद के विद्वानों, 
रखनेवाले साधारण जनों के लिए परमोपयोगी 


१ ہیں‎ के साथ हिन्दी तथा संस्कृत में दिया गया है । 1 
डायजशन एण्ड मेटाबोलिज्म इन आयुर्वेद (अग्रेजी)--डा० ۰ द्वारकाना 
۲0۳-7۳۳ I 51-37 फा वातिक वि Collection. 
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